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& अनंत भी स्वामी [सियाराम शरण (श्री तपसी) जी ९४११ 
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RIN किशोरीबर शरणजी ( श्री स्वामी पर- (0) 
ई मानंदजी ) जयपुर मन्दिर रहस्य > 


। प्रसोद भवन श्री जानकीघाट .. मढ 
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। ३११४ पं? मदन गोपाल शुक्ल ( नवलकिशोर शरण ) ७७ 
। १ "मदन" छुतरपुर । 


| Se सर्वाधिकार सुर्तित। ` iN | 
था वगात Or 


१2९११८ ७९१४ ७९१४ ०६१४ BE 
कट रई 


र 
न 
> 
छ 
हः 
RS 
पी 
Oe 


/ 


भूमिका । 


a 


है स्वामी नाभ,जी कत यह अष्ट्यास पढ़ने के पू पाठको कोः 
` ५ ३ यह समझ लेना नितान्त आवश्यक है कि भगवत-उपासना, 
` भावुकता तथा उपासना संबंधी पंचरस अथवा पंच भाव क्या हैं और 
भावना किस कहते है, क्योंकि श्री स्वोमीजी की यह सुचिर रचना 
इन्हें वस्तुओं पर पूणातया '्यवलंवित हे । 
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उपरोक्त बातें पुस्तकांवशोकन से भी ज्ञात की जा सकती हैं; 
परन्तु सच पूछिये तो, इनका यथेष्ट ज्ञान तथा इनकी मार्भिकता का 
अनुभव, किसी सुयोग्य भाबुक आचाय्य द्वारा ही हो सकता है । 


प्राचीन काल प, शिष्यप्रशिष्य, गुरुपरंपरा होरा ही यह साहित्य 
अब तक चला आ रहा है एबं चला जायगा । अतः विस्तार-भय से 
इस विषय मं इतना ही कहना परियाप्त समझता हॅ कि “वसे तो 
पुस्तक-पठन पाठन से श्री स्वामी जी का आचायस्न, उपासना संबंधी 
पहुच, अक्तिमयी. भावुकता तथा बिचित्र वणान-शॉली का परिचय 
मिलता ही है, परन्तु यदि हमारे पाटेकर! इस विषय को किसी भावुक 
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| श्राचाय द्वारा समझ पुस्तक पढ्ने का प्रयत्न करे तो परमोत्तम (अतिउत्तम) 

। छौँ । क्योंकि तबही उनको इस पुस्तक की विशेषताओं तथा इसके || 
चमत्कारिक वणन का पूण पता भो लग सकता है प्रत्युत इस || 
किक साहित्य का भी यथेष्ट रसास्वादन हो सकता है। EN) 
; 00 
“ पाठकों से यह भी निवेदन करदेनों अनुचित न होगा कि भक्त... 
८ 2 


` जन अपने इष्टदेव के नित्य तथा नंमित्यक्र धामों को सबै प्रकार एक ||| 
ही समभते हे. । तत: यह भी मानते हैं कि जिस प्रकार उनके इष्टदेक | 
की दिनचर्या अवतार धारण कर नमित्यक धाम में निवास करने केः 


| 


1:42” 


अपनी क़्तियों में यत्र तत्र प्रगट किया ही है परन्तु .सब प्रथम रसिक 
. शिरोमणि श्री स्वामी अम्रदास जी ने हो इसे प्रथक संस्क्रत साहित्य 


आपके 
नभ ८ ९ क्र ‘~ aE 
_ नाजी को प्राप्त हुआ है | अनंतर कई महात्माओ ने अपने २ अजु 


` अपनी अद्वीय प्रभा से ही चमत्केत हुआ 
. न किसो प्रकार समस्त भाषा अष्टयामें में झल ऋती 


> तीः हेः 


(02...) 
समय रही हैं उसी प्रकार अब भी नित्य धाम में रहती | 
त्रे अपने इष्टदेव की षोड्सोपचार पूजा सेवा करते हुये उसी दि री 
नुसार उसकी लीला, तथा चरित्रों की यथा बिधि भावना 
इसी २४ घंटे की भावना अथवा मानसिक पूजा सेवा का बशन ३ | 
अष्टयाम में वर्णित है जैसा कि “अष्टयाम भावना” शब्द स ह... 
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बेस तो कई आचायों ने ऐन केन प्रकारेण इस साहित्य क॑ 


पुस्तक वद्ध कर अष्टयाम नाम से प्रख्याठ किया है । अतः यापकी च. 

में छ ब ८ ~ BS 
हो कृपा द्वारा हिन्दी भाषो में इसे प्रसिद्ध कर सब प्रथम होने का श्रथ | 
ही कृपा पात्र भक्तमाल रचयता, प्रसिद्ध छुप्पयकार श्री स्वामी 


यह श्री नाभाजी कृत अष्टयाम । 


क्योकि इसी की छाया किसी 5 
हुईं स्पष्ट प्रती. 


अवानुसार अष्टयार्मा कीरचता की परन्तु 


भाषा का यह आदि अष्टयास होने के कारण श्री स्वामी नाभ 
जी ने इसे पंचरस मयी लिखा है। दूसरे आप रहे -आचाय, अत ड 
आपको निश्पक्ष भाव से सनो सुविधावाला प्रंथ निर्माण करना ही. त 
चाहिये और आपने नैसा किया भी है ।, ह. 
जैसे तो उपासना संबंधी ” सभी रसों की भावुकता प्रगट क. 

हुये श्री स्वामी जी ने अनुपम पडता प्रदर्शित की है परन्तु रस श्र 
रंगार रस का चमत्कार आपका परम हास्पद अकथनीय ही है जिसे 
रसिक हृदय हो समझ सकेंगे । क्यों न हो! आप तो इसी रसराज 
रस के ही रसिक्र थे । और इसी से आपकी समस्त रसों में पहुँच भी. 
थी । इसके अतिरिक्त आप अपने भाव के परम भोक्ता भी थे | जर 


EES) ८ ५ ह 
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` आपका यथार्थ अनुभूत वर्णन क्यों न हृदय प्राही तथा माननीय हो ? 
| साथ ही सांथ इस अंप्टयाम भूल ग्रंथ में बहुत संमित्रण होगया 
__ हे क्योंकि महानुभावों ने इसमें अपने २ अनुभव की हुत सी बातें 
. मिला कर कुछ ग्रंथ बिस्तार कर दिया है, जिससे मूल ग्रंथ में कुछ 
अंतर सा पड़ जाता है; परन्तु ध्यान पूर्वक स्मभने से शोध ही पता 
चल जाता है । छतः इस बात पर पूण ध्यान देते हुये एक प्राचीन हस्त 
लिखित प्रति द्वारा इस पुम्तक का संशोधन किया गया है। | | 


यैसे तो श्री स्वामी जी ने इसे अति सरल. हिन्दी भाषा में दुन्दै 
बद्ध किया ही हे परन्तु सग साधारण को अब भी इसके काय्य क्रम 


। श्री स्वामी राजदिशोरीवर शरण (श्री स्वामी परमानन्द जी) ने इसका | 
| सरल हिन्दी गद्यानुवाद कर इसके काय्य क्रम को यथाथ रूप स हृदय 


स्वयं अनुभव करंगे । 


से कृतज्ञ हैं कि जिन्हो ने इस कास्य में पूण प्रोत्साहित करते हुये परि 
याप्र सहायता दी, प्रत्युत अति हृदयोज्ञास के साथ इसे टीका सहित 
प्रकाशित करने की भी सहष आज्ञा दी । जिसका फल स्वरूप पांठकों 
के कर कमलां में है । 


बिशेष क्या, | 
छ शो है कि पाठक गण 


“संत हंस गण गहहि पय, परिहर बारि बिकारि'” 
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संममने मं उलझन पड़ती है । यही कारण हे कि हमारे आचाय प्रर | 
 गतकरानेका यथाशक्ति पूण प्रयत्न किया है। जिसका पाठक गण | i | 


अंत में में तथा मेरे आचाय जी रसिक वर, आधुनिक भावना | 
योगी श्री स्वामी सिया शरण जी ( संघुकुसियाजी ) महाराज के हृदय | 


वाले पद्म खंड कें भावको अत्तरसः चरिताथ करते हुये (त्रटियों | 


५३५ 


पर मतत न करते हुये ) मेरे तथा मेरे आचाय जी का परिश्रम. 
कर ममे का ही रसास्वादन करेंगे । और श्रागामी संस्करणाध 99. 


` रहस्यप्रमोदभवन । ` पं० मदनगोपाल गुझ्ल 


का जानकोघाट | | त्‌ . (प° नवलकिशोर शरण ) 
ह ` व्याग ` “सदन” 


क क eR र. पस्त 
भरी जानकी बल्लभो बिजय, „~ | 
की सते रामानन्दायनमःई ९ > 


/ ६ ४ % ४... 


pl 
4 
4 
> 
५ १ 
2-2 व 


04 / “२ 


` अ्रष्ट्यामभाषा-टीका . 
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॥ सोरठा ॥ - 


राम कृपा को रूप, बन्दों श्री गुरु हरि स्वयम | 


ह सुयस अनूप, दशधा सम्पति धनद जिमि।॥ १॥ 
ke 5 ख्थे- श्री स्वा है वि | प्र से | 
-- हटी स्वासी नाभाजी कहते हैं कि सवे प्रथम मैं श्री गुरु. | 
हज की बन्दना करता हूँ, जो श्री रामजी की कृपा के स्वरूप हे; 
| र स्वयम हरिरूप हें थो गत्‌ हरि ही है, जि 
हिमः हे ८। अथात्‌ साक्षात्‌ हरि ही हैं, जिनका परम | 
| सुन्दर अजुपम ( जिसकी उपसा नहीं अर्थात्‌ लोकोत्तर ) यश समस्त | 
“यु जगत मे ब्य भु थो ~ त्तर है जे १ ० 100. Ti 
| ग न्यात अथात्‌ फलरहा है, जो (श्री १रुदेव ) दशधा सम्पत्ति के | 
क परमा भक्ति रूपी सम्पत्ति (धन) के कुबेर हे कहने का तात्प यह है 

स पूण हे ( अद्वतीय धन : 
) प्रमा भक्ति रूपी धनसे . 


री 
£ 


कि जिस प्रकार धनिक श्रेष्ठ श्री कुवेरजी धन 
Et ~ हे 

धनिक हैं) उसी तरह आप ( श्री गुरुदेव जी 
"पूण हैं ( अद्वतीय श्रेमाभक्ति धनिक हैं ) ॥ १॥ 
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छ; ॥ दोहा | | vo 
। सियवर के अहिक चरित, कहत सुकवि सकुचात | 
तह मम मति अति अगम ललि, छिन २ अधिक सकातर | 


कूड 


४ अथ--श्री गुरुदेव जी की बन्दना करके आ 
श्री सीतावल्लभ जी के एकान्तिक आठेयाम कैच 
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(श्री बाल्मीक थ्री व्यासंजी ) सकुचाते हें अर्थात्‌ जिनके ¬ 


__ वहां मेरी मति उन चरित्रों को कहना अगम ( अगम्य अर्थात 
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संकोच के साथ वर्णन करते. हे'उन्हीं श्री सीताराम जी के ऐ 
ष्याम चरित्रों को में बान करना चाहता हूँ । भला कहिये तो 
मेरी मेति पहुंचकर उन चरित्रोंकी कसे वणन कर सकती ३ 


के बाहर ) देख, कर ( ज़ानकर ) बारबार: ही छिन छिन में ड 
भयभीत होती है अर्थात्‌ शंका से युक्त होती है कि उन श्री सीताराम ॐ 
भी युगुल प्रिया प्रीतम, सिया बल्लभ जी का एकान्तिक चरित्र हमसे : है 
कहते बनेगा ।। २॥ 
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| दोहा ॥ 
सजन उर प्रेरित गिरा, रघुवर आज्ञा दीन | 


सोबल मन अवलम्ब लहि, बचन शीश धरि लीन।।३। 
` अथ आप श्री स्वामीजी इस दोहे में, “कयां ग्रंथ रचना चो. i 
इसका कारण कहते हैं-कि ( ये श्री गुरुदेव स्वामी अभ्र जी की नप 
कृपा का फल है) सज्नों के हृदय में श्री राघवजी ने ही प्रेरणा 
उन महानुभावो की बाणी द्वारा ही मुझे अष्टयास वणान करने की 
दी (श्री अग्रस्वामी जी जिस समय रह उस समय बड़े २ महार 
स्थान में निवोस करते थे इन्हीं सब महात्माओं ने श्री स्वामी नाभाजी 
कहा कि “आप श्री युगल प्रिया प्रीतम जी का अष्टयाम वणन कीजिये”) | 
सोई श्रीसीताबज्ञभ जी की आज्ञा जान इसी आञज्ञावलम्ब पाकर मर्न | 
से यही आज्ञारूप वचन को शिरोधाय किया ॥ ३॥ 


॥ दोहा ॥ 
सहचर श्री गुरुदेव के, नाम नरायण दास। | 


जगत प्रचुर सिय सहचरी, बिहरत सकल विलास ९ | 


अथ--यहाँ ` ग्रंथकार जी अपना परिचय देते हुये कहते है 
हम भी गुरुदेव श्री अभ्रस्वामीजी के सहचर (टहलुवा ) हे और 
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स्थूल देह संबंधी नाम नारायणदास है ( तो क्या आपका आत्मसँबेी 

| नाम ओर हे ) अतः बडे गौरब के साथे आप कहते हैं कि हमारा जगत 

| प्रचुर अर्थात्‌ जगत प्रसिद्ध नाम सिय सहचरी है ( इस नाम से क्‍या 

 तात्पय इस स्वरूप से भी आप कुछ काज करते हैं सो कहते कि हाँ a 

| अर्थात हम श्री सीताजी की सहचरी ( दासी ) है । अतः श्री सीता- .. 

| बल्लभजू के सकल विलासों और सवे आनंद बि हार स्थानों में हम सदेव. 

3 निहरते हे सभी जगह हमारी पहुंच है अर्थात्‌ किसी भी आनंद बिलास 

। स्थल में हमारी रोक टोक नहीं है || ४॥ | | | 


ही ना) . 

| भवसागर दुस्तर महाँ, मोहि मगन लखि पायं | 

{ सदय हृदय जिनको सरस, तब इमि भई रजाय ।। ५] 

क । अर्थ यह संसार सागर जो महाँ दुस्तर हे अर्थात्‌ जिसके दुख”. 
| से तरनो ( पार जाना ) महा कठिन है ऐसे भव-सागर में मुझको इषते . 

| इये देख कर श्री सीतारामजी ही की, संत महानुभावों की बाणी दोरा, | ` 

र ज् न ( सज्जनों ) के सदय ( दयायुक्त ) सरस ( रखयुक्त ) हृदय हे, यह 

| आज्ञा हुई कि तुम अष्टयाम के ऐकान्तिक चरित्र वर्णन करो ॥ MD 

£ चो०-सो उर धरि बन्दों सब काह| 
| दीन जान मोहि करिय निबाहृ।।६। ` 6 
अथ- सोई अति प्रियबानी, परम हित रूप आज्ञांको हृदय में 

कर और समस्त दयालु सरस हुंदयवाले संत, महानुंआवों की. 

| दना करके श्री स्वामी नाभाजी कहते हे. कि इस अश्याम अध के पूर्ण | 

| 
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| निर्वाहाथ में आप सब से कृपा रूपी आशीर्बाद्‌ चाहता हूँ ओर प्राथना 

| करता हूँ कि मुझे अति दीन समझ कर आप महानुभाव 'ऐसी कृपा 

| केरे कि जिसके द्वारा श्री सीतारामजी की आज्ञा जो सजनो द्वारा मुझे _ 
हुई है उसका निर्वाह पूणतया होजाय |[६॥ ` ` | Me 

| 2 


| 
व्र 
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७. क र Nad eo न हा SO 
* । द हे चो०-अवधपुरी की ' सोभा सी 
ओ। कहि नहि सकहिं शेष श्रुति तेसी॥७॥ 

. खथ इस प्रकार बंदना मंगलाचरण करके श्री र नामीजी ग्रंथ 
_ का प्रारंभ कर श्री अयोध्याजी की शोभा का वणान करते हमे कहते कि. 
श्री अवधपुरी की जैसी शोभो है उस प्रकार ( बेसी ) शेषजी ह 

` हजार मुख दो हजार जिह्वाये हें और वेद जो सब कुछ वर्णन करने ! 
. प्रधान हैं नही कहसकते ( शेषजी और वेद भी वर्णन करते हें पर जर र त 
` शोभाहे पेसी नहीं कह पाये हैं ) || ७॥ 


चो०-तहँँ रजनी विशेष सुखदा । 


शशि उडगण प्रतिबिंबित भाई ॥८॥ | ड 
यर्थ वंसे तो श्री अवधंजीकी सदैव (सबदिन) शोभो शोभायमान 
1 ही है परन्तु चन्द्रसो रात्रि मे विशेष शोभा को प्राय हो विशेष सुखदाई । 
शोभा हो जाती है क्योंकि श्री अबधजी सब ।मशिनमयी है. चन्द्रमा | 
रात्रि में आकाश चन्द्रमा, तारोगनों का प्रतिबिंब उन सशियां सें ड्‌ 
कर प्रतीत होता है कि स्थानों २ में अनेकों चन्द्रमा, आकाश उडगन 
विद्यमान है और उन मणियों का और चन्द्रमा की चाँदनी का प्रका | 


-सिलकर चारों तरफ चमर चमर चमचसा हक शोभा आनन्द की अवघि ड 
हो रही है || ८॥ 


चो०-तीन दंड जामिनि रह जबहीं | 
राज दुदभी बाजत तबहीं ॥६॥ - 
सो सुनि वेद बंदि जन रूपा | 


गाय उठत प्रभु सुजस अनूपा ।। १०॥। 
अथ जब तीन दंड रात्रि शेष रहजाती है तब राजदंदभी 
राजद्वार पर बजन लगती है. ( राजद्वार पर जो बड़ा नगोड़ा नगाड़खाने 


~~ 


> 
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सें रहता है उसे राज ऐँदभी कहते हैं इस त्रहद॑ नगाडे को, नगाड़ची | 


यानी नगाडा बज़ानेवाले तीन घड़ी रात्रि शेष देखकर ब्रहम मुहूर्ति की 
सूचना देते हुये सबको सावधान करणे के लिये, बजाने लगजाते हैं।९॥ 


ह सी उस नगाइ की ध्वनि सुनि कर वेदरूपी बंदीजन श्री जानकी 
` घल्लभजी प्रभु को सुन्दर अनूप यशं गाने लगते हैं ( जब श्री मकवत्सल 


। प्रभुन की सेवा उनके अनुपस यश गान द्वारा करते हैं यह द्वार पर बंदी 
| जना के भेषमें हारपाल रूप से रहते हुये दुदभी ध्वनि के साथ वेद्‌ ध्वनि 
। करने लगते हे ॥ १० ॥ 


चो०-तिनको ध्वनि सुनि गुणि गण जांगे । 


एक सखी उठि सकल जगाई ॥१९॥. 


लगते हें) ।। ११।। 


हे कि संब सखीगण एकसाथ अपना परिवया सूचक गुणीजनों की 
ध्वनि सुन कर जाग उठती हें ॥ १२॥ A 


हेतु की करुणावस होकर भक्तजनों के हितार्थ समस्त परिकन सहित 
भूमंडल सें प्रगट होते है तब वेद भी बंदीजन होकर श्री प्राणबज्ञभ. 


मधुर स्वरन ते गावेन लागे ॥ ११ ॥ .। 
सो ध्वनि पुनि अंतःपुर आई । : 


॥ वही गुणीजनो की गाने की ध्वनि ( शब्द ) अंतःपुर में पहुँचती | 
है वहाँ यह ध्वनि के सुनते ही एक सखी ( सुरत रूपी सखी ) जग कर | 

सबको ही एकसाथ जगा देती हे अथात्‌ सब परिकरों (सहचरी वर्गों)... 
की श्री युगल सरकार की. सेवो में सुरति रक्खी है वही गुणीजनांकी | 
ध्वनि सुनि कर (जगकर ) सबको सावधान करदेती है तात्पय यह | 


अथ--तिन बंदीजनों की वेद ध्वनि सुनकर श्री युगल लाइली- | 
लालजी के यश गुण गानेवाले गुणीजन जागकर ब्रह्मामुहूति की राग | 
रागिनियों को मीठे स्वरों से मधुर २ गाने लगते हैं ( मधुर मनोहर स्वरों 
से गुणीजन श्री युगल प्रभुन के गुण-यशों को राग-रागनियों में गाने | 
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|: चो ०-तै निज २ ठीरहि रंग भीनी | 


ओ। रघुबर जस गावत सुर भीनी ॥१३॥ 
0 ` चेस 'अनंतपरिकरः जनः अपनी २ कुजा भें श्री युगल 


१ जी के परम भेमानंद मे रंगी हुयी अर्थात भीगकर श्री प्रि याप्रोतमजू. के 2 
` प्रभपिय यरागानको. मीने २ खरो से गाने लाती हैं क्योंकि अभी. 
- श्री युगल सरकारन की सन हो रही ३ ॥ १३॥ 


ऋचा 


ह 

चो०-पुनि तहँ ते खोइ़श सहचरी। | 
गाय उठी प्रीतम रंग भरी ॥१ ४॥ । 
.”  अर्थ-फिर यहाँ से आगेवाली खोड़स सहचरी ( युत्येस्वरी) | 
श्री युगल. प्रिया. प्रीतमजी के रॅग में भरी हुई ( श्री सीतारामजी के | 

` परस्पर आनंद-क पद आथवा ) श्री युगल रस से भरे पदादिको को गाने | 
 लगती हे) १४॥ 


चौ०-तिनते पुनि बसु सखीं सहाई |! 
निज २ थल गावत छबि छाई ॥१५॥ 


व. कु.” 


| 

| 

अथ--इन उपरोक्त खोड्स युथेस्वरीन के आगे अष्ट यूथेश्वरी | 
.. सोभित हो रहीं हे. ये भी अपनी २ कुंजों में श्री युगल प्राणप्यारेन की ह 
|... छवि में छकी हुईं श्री प्रिया प्रीतमजी के परस्पर छबि छके अंगार रस _ | 
| 


संबंधी पदों को गाने लगती हैं और गाते २ भ्री युगल छबि ध्यान में छुक 
रतींहें॥ १५॥ ` 


चो०-आंतःपुर जहाँ ` सियवर राज | 
सोभा कहत शेष शुक लाजै ॥ १६] 


अथ--इस उपरोक्त अष्ट युथेश्वरीने के आगे अंत:पुर है यहाँ पर 
ही भी मिथिलेश किशोरीजी ओर श्री।कौशलेश किशोरजी. श्री सियाजी 


“श्री ताभाजी कृत ष्टम ' SIGN 
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_ के बर श्री सियाजी के साथ राजते हैं अर्थात्‌ सुशोभित हैं यहांकी इनकी | 


इस शोभा के वर्णन करने में शेष, शुक्रदेव परमहंस £; लजाते हैं ( यहां 
शेष, शुकादिकां को तो गम्य ही नही तो फिर वे इस शोभा को क्या कहें 
पर यहांको परम आनंद मयी शोभा सुँख का-हाल यहा की ( अन्तःपुर 
- को ) निवास करसेवालीं सहचरींचश ही जानती हैं ॥ १६ ॥ 
चो०-रतन जरित परयंक सुहावा | 


चारि मुक्त पाया श्रुति गावा ॥१७॥ 


'अथ- इस अंतःपुर के सध्य में रतन जडित. प्लेग शोभायमान 


हो रहाप्है तिस फ्लॅग के चारों पाये ही चारों मुक्ति हे ऐसा चेद (श्रुति) 


कहते हे. अर्थात्‌ ऐसा वेदे में लिखा है (चारों मुक्ति ये है (१) सालोक्य 
(२) सारूप्य ( ३ ) सायुज्य (४) सामीप्य )॥ १७॥ 


चो०-तेहि ऊपर अति ललित बिछोना | 
हीर फेन सम कोमल लोना ॥१८॥ 


१ 


अथ-तिस पलंग पर अतियंत सुन्दर, दृध फॅन केसमान उज्जवल | 


परम कोमल, परम प्रमोद सुखरूप ( श्री युगलसरकारेन के सेन सख का ; [ 
अनुभव करनेवाले ) बिछीना बिछे हुये हैं जिनकी सुन्दरता देखेही 


बनती है ।। १८॥ 


०-तेहि ऊपर सुमननि की शोभा ! 
कहत न बने देख मन लोभा ॥१६॥ 


'अथ--तिस बिछीने के ऊपर अनेकों रंगके परम सुगंधयुक्त परम. व 


कोमल फूलों की रचूना, सहचरीवगों की कीहुई, शोभायमान होरही ह. | 
जो कहते नहीं बनती देखते ही बनती है और जिसे देखते ही मन परम | 
लोभ को प्राप्त हो छिनभर को भी उस शोभा को छोड़ बिलग नहीं होना | 
` ` चाहता है अर्थात देखते रहुनाही चाहता है ॥ १९ || | | 


| 
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चित्र विचित्र सखिनःरचि, तेज सुमन पचरंग । 
लाल लाड़िली रस भरे, सोवत दोउ हित संग ॥ २८ 


अथ चित्र विचित्र अनेकों रंग युक्त फूलां से अति बिचित्र परि 

कर जनों ने बिछोने क ऊप. पचरंगा -समनों को सु सेज रचि र्क्खी 
है जिसपर श्री लाड्लीलालजी परस्पर रसमें भरे हुये परम आनंद प्रेस 
के साथ सयन करते हे ॥ २० ॥ 


चो०-परयंको परि छतरी राजे । | 
आरुण दंड मणि जरित बिराजे || २ ९॥। 


&थ उस. पलंग. क ऊपर लाल मणियें से जडित चार सीधे | 

_एंडां वाली छतरी ( चांदनी ) शोभायमान हो रही हे अथात पलंग के २ 
ऊपर सुन्दर छतरी शोभायमान होरही है जिसमें सुम्दर चारांदंड लाल ५ 
मणियां से जडित बिराज रहे हैं ॥ २१॥ नका 


“दुरी 
Mee 


 चो०-गज मुक्तन कीं भालर कमक । | ड | 
.... मणि में दीप जोति मधि चमके ॥२२॥ नज 


रथ पलंग के चारों ओर पायां के निकट और ऊपर छतरी के | 

चारों ओर क्रिनारों में गज मुक्तन की भालरे झूल रहीं हे इन कालरा | 
के चारोंओर जो खंभोां में मशिमय दीप विद्यमान हैं तिनकी ज्योति गज | ३ | 
मुक्तन के बीच चमक रही हे ऐसा प्रतीत होता है कि इन जगसुक्तन के 
अन्दर सम्पूर्ण झालर में मणियों के दीप प्रकाशित हो रहे हैं अथवा 
शी सीतारामजी के मशि मय सयनकुंज की मणियों का प्रकाश गज | यु 
मुक्तन में हो रहा है इस प्रकार अमित शोभा पलंग भालरां की होरद्दी 
है ॥ २२ ॥ | 0 
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है भ्ीनाभांजी कृत अष्टयाम छै. Met 


चो०-भीने पट अति परदा परे। ˆ 
पवन प्रसंग व्यजन शिर ढरे।।२२॥ 


छाथे--इस छतरी ( चांदनी ) के चारों ओर अति भीने ( बारीक 
पतले) परदे पड़ रहे हे और इसी छतरी में भीतर शिरहाने की ओर ऊपर 
परम मधुर मनोहर पंखा लगरहा है जो कि किंचित्‌ पवन प्रसंग. पाकर 


मधुर २ गति से ढुरने लगता है अथात्‌ अपने आप वायु द्वारा ढुरने 


लगता है ॥ २३॥ 


चो०-तेहि चारिह दिशि फरस बिछौ अति । 
. कनक तार जरि बफत विराजति ॥२०॥ 


अर्थ--उस पलंग के चारों ओर फरस गद्दा बिल्ला है जिसमें सोने 


के तारों के अनेकों प्रकार के काम निकाले गये हैं यह फरस 'अति कोमल 


है जिसमें चरण रखते ही चरण धॅसजाते हैं ( गपजाते ) इसके स्पसे से 


ही इस फस की कोमलता सूचित होती है जो अति सराहनीय है ॥२४॥ 


चो०-कहु अति कोमल बिळे गलीचा । 
सुमनन की रचना बिचबीचा ॥२५|| 


रॉ. अथ--उस गह फसे पर कहीं कोई कहीं कोई चारों ओर रंगरके 

` परम मुलायम गलीचा जो ऊपर नीचे बहुत कोमल है. निळे हुये है जिनमें 

। (चीच २ में परम सुगंध युक्त अति कोमल पुष्पों की रचना की गई है॥२०॥ 

` ` चो०-कहुं कंचन की चौकी धरी। | 
भारी श्री सरयू जल भरी ॥२६॥ 


रू आअथ--पलंग के चारों ओर स्वण की चोकियां रक्खी हुईहेंजिन | 
पर श्री सरयू जल से भरी मणि जटित कंचन की भारियां रक्‍्खी हहे | 


कैची नॉभाजी कृत अष्टयाम क 
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अर्थात ऋतु अतुल सुगंध युक्त संरयूजल से भराई सुन्दर भाई 


सुशोभित हो रही है॥ २६॥ 
चो०-स्तन जरित बहु धरे कटोरा । 
बहु सेवन युत स्वाद न थोरा २५ , | 


यछथ तिन 'चोकियों में अनेकन स्वादिष्ट मेवा से भरे रतन 
जरित कटोरा रक्खे हुये हैं जो मेवा अनेकों प्रकार के स्वादयुक्त हे जिन 
थोडा नहीं अति स्वाद हैं || २७॥] | 


ची०-पान दान बीरिन तें भरे! ”- 
अगनित भांति सुरभि कहं घरे। रा . 
अथ--उन्हीं चोकियों पर कहीं पान बीरियों से भरे पानदान और | 
अनेकों भांति के सुगंध युक्त अनेक अतरदान अतये से भरे हुये सो 
क ०॥ 2. ; ह र 
चो०~षुनि तेहि पीछे परदा डारे | 
तहँ नितत उडि ठे सरी 8 | 
वय्थे--फर्स (जो पूर्व कहआये हैं ) के चारों ओर विशाल खंभे 
~ हैं तिनमें 'चारोंओर पर्दे पंड रहे हैं इन पदों के बाहर प्रातःकाल. उत्थापन 
क्रेवॉस्ते ( श्री युगल  सरकारेन के जागरन हेतु) सब सखीगन नृत्य 
गान करतीं हैं अर्थात्‌ सबेरे उठ कर इन्हीं परदों के बाह्र यहीं सब सखी | 
गन मधुर २ स्वरे से जागरन के लिये गाती नृत्यती हे॥ २९ ॥ ड 
चो०-ध्रथम आवरण बसु मंजरी | 
पुनि तहँ ते खोड़स सहचरी।३२ | 


RO 
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RY 
शी अथे--सयनकुंज के बांहर पहलेही आवरण में भ्रष्ट यूथेश्वरीन ` 
` के महल हैं यहां ये अष्ट मंजरी हो अपनी २ सौज सेवा को लिये विद्य- 

(४ ळे मान रहती हैं फिर इसके बाद दूसरे आवरन:में खोडस सहचरी ( यूथे- 
रो) अपनी २ सेवा सौज सहित विद्यमान हें ॥ ३० ॥| 


चो०--तेहि पीछे ललना बहु राजे | 

निज २ सौज लिये सब श्राजे।।२१॥ | 
£ अथ--इस आवरन के बाद तीसरे आबरन्ञ में अनंत, ललनायें 
_ सहचरीं अपनी २सेवा सौज लिये तैयार हो परम सुशोभित होरहीहें ॥३१॥ 


ह. कसी सुहाय रहीं हैं सो कहते हैं-- 

ह नो, कोड तांबूल लिये कोउ भारी | 
: ' कोउ सुमननि सिंगार सँवारी॥३२॥ . 
3 रंग २ के गजरा लीन्‍न्हें। - 
| प्रीतममग चितवतवितदीन्ही शशी 


अथ--कोई सखियाँ जिनकी पानकी सेवा है सो पानको बीरियाँ 
लिये; जिनकी जल की सेवा है सो सुन्दर स्वर्ण की झारियो में परम 
` सुगंधित श्री सरयूजल लिये, जिनकी फूलों के सिंगार की सेवा है सो 
` अति उत्तम अति सुगंधित फूलों के सबै अंगों के सिंगारे को अति साव- 
। घानी से लिये, जिनकी हारे की सेवा हैं सो रंग २ के परम सुगंधित 
. गजराओं को लिये, खडी हुई श्री प्राणबल्लभजी की रास्ता ( बाट, सग ) 
चिन्त देकर चिते रही हैं. कि कब श्री प्रियाप्रीतमजी उठे और कब हम 
ओ- अपनी सेवा समर्पित करने के लिये सेवा में. तत्पर हो समीप प्राप्त 
_ हों॥ ३९-३३ ॥ 
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रों से नृत्य गान करने लगती है ओर ज्योंही इस नृत्य गान की ध्व | | 
.. हँ र _ अंतःपुर के बाहर सखीगनों के पास पहुंचती है त्यांही शब्द सुनते ही 
_____ समस्त परिकरगन अपनी २ कुंजा में सेवापयोगी समस्त वस्तुय अथवा | 
 जपतीसेवा सौज को सम्हारने लगती हे ( तयार करने लगती हैं) | 
5 क्योकि श्री युगल सरकार सबकी सेवा सफल करने केलिये नित्य ही 
. सबकी कुजो में जाते हैं॥ ३४ ॥ 


1५ 
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चो४-अंतःपुर की धुनि सुनि पाई | 
निज २ थल तिन साज बनाई ॥३४॥ 


अथ- ज्योही सखीगन अंतःपुर केबाहरी आवरण में वहां 
के समीप (उपर कहे हैं) भी प्राणप्योरेन के जागरण हेतु 


$, 


चो०-कोउ एक प्रात समय परभात | 
लिये सुगंध अनेकन भांती। ३२ . 


अर्थ उनमें कोई सखियां. उत्थापन आरती की संगलीक सॉज 
लिये, कोई अनेको प्र कार के सुगंधित (म्रगमदादि) मुख मंजन चूण 
लिये, कोई सुन्दर सुगंध में तली हुई प्रभाती लिये और कोई प्रभात | 
समयानुकूल अनेकों भांति के इत्र बगेरह लिये सेवा को तेयार हैं । ॥१५॥ | 


चो०-अंतःपुर की सथन निहारे 
अपनी २ साज सुधारं ॥३६॥ 


अथ--ओर अपनी २ सेवा सौज सामग्री अच्छी तरह लिये हुये 
अपनी २ कुंज में अंतः पुर की सयन कुंज की ओर उत्सुकता पूवक | 
सब ( सखीगन ) ताक रहीं हें कि कब श्री युगल प्राणबल्लभजी को | 
अवाई (उत्थापन) होय और कब हम अपनी २ सेवा में त्तपर होव ॥३६ 


| ना | चो०-तेहि पीछे सुन्दर चिक हारी । 
अजिर भूमि मणि जरित सवारी | १७॥ 


| अथे-इन अनंत सखियों के बाद फिर बड़ी २ चिके पड़ी हुई 
। हैं तिसके बाद सयन कंज की अंगनाई है जिसकी चौकोर फरस की 
| भूमि नाना प्रकार की मणियों से जड़ी हुई हैः 11३७ 


चो०-चोरु चहुं दिशि चारि दुवारें। ` 
नाग रदन मनि जरित सम्हारे ॥३८॥ 


थ--इस अंगनाई के चारों दिशाओं में चारों ओर सुन्दर चार 
दरवाजे हें जिनकी चोखटें हाथी दातों की मणि जडित बनी हुई परम 
सुशोभित हो रही हें अथात्‌ थे हाथी दातों की चौखटे मणियो के 
जड़ाव सो सवारी (बनाई गई) हे ।!३८।। 


चो०-प्राची दिशि जोदार विराजे | 
हि परो सुभगा सहजा ग्रह राजे ॥३६॥ 


अथ--पूव. दिशा के दरवाजा में अगनाई से लगे हुये पूर्व 
दरवाजे के आस पास दोनो ओर यूथेश्‍वरी श्री सुभगाजी तथा.श्री 


Ee 


ए 
®, 
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प्रावरण हैं (सात आवरन हैं) जिसके चारों दिंशाओ' में ७-७ दरवाजे 


में अनंत परिक्रर जनों की अनंत कुंजें हें ॥ ३९.  _. 


पुवे के प्रसंग में (उत्थापन में) श्रागे के प्रसंग को भिल्लाते हैं। :' 


हाथी दातों के मणि जडित रचे गये हे इस सप्तावरण में उप विशाओ 


सहजाजी के भवन (कुजे) शोभायमान ही रहे हैं । यहां से चारों ओर 


` 


६ बाहर की कुंजन परिकरन की बात कह के फिर पूव परिकरन भें | हु 


क जामा काहा काममा ह ही... td 
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चो०-उत्तर दिशि अस्नान कुज जह । | जज 
प्रीतम प्रिया करत मज्जन तहं ।। ४०। | 


उत्तर दिशा के भीतरी दरबाजे के आवरन:के आल पास 


कुंज. शोभित हो. रहा हे यहां. श्री. प्रिया प्रीतमज़ी स्नान. करते 
हें॥४०॥ | | ह. 
चो०-पच्छिस दिशि. भोजन की शाला। | है. 
भोग मंडई ललित बिशाला ।। ४१) 
'अ्थ---पउसेक्तानुसार पच्छिमी दरवाजे के पास भोजन कज 14 


शोभा देता है जहां श्री युगल सरकार जी भोजन करते हैं यह भोजन - 
कंज (भोग मंडी) परम ललित अति ऊ चा विस्तीण है ॥४१॥ ८ 


 चो०-दक्षिण दिशि पुनि रतन सिहारः 
कच सात ते परे सुभासन || ४९॥। 


अथ- उसी क्रमालुसार दक्षिण. दिशा में सातो आवहन के बाद 
येसुन्दर सुभासन रतन सिंहासन (रत्नांका सिंहासन) शोमित हो | 
रहा है ॥॥४२॥ से 


सो०-प्रथकं विधा बहु चोक बिराजें । 
उप्रगनित भांति. सिहासन राजें।। ४२ 


अर्थ सातो आवरन के प्रथकरेबहुत से चौक शोभायमान हीरहै 
हैं जिनके मध्य अनेकों प्रकार कै सुन्दर सिंहासन शोभित होरदे है ॥४२।। 


चो०-प्रथम चोक  बंदीजन गांवें । 
कमते गुनिजनधुनि उपजाव्र। २.३ 


र 


१५ 
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$ ्ीनाभोजी इते याम % 
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अथ--अँंय श्री स्वामीजी बाइर के आंबरनं से सोती आवरणों 
को वणन करते हे कि प्रथम आव॑रज मे. बंदीजन ( वेदा दिके जो बंदी 


| रूपं से गुणगान को प्रकट होकर आये हैं सोई ) श्री युगल प्रभुन के 
` श, गुण गान करते हैं पुंतः दूसरे “आवरण में गुनी नाना प्रकार की 
` रागररागजियों में श्री प्रिया-प्रीतमजी के गुण यश वर्णन करते हैं। 
(इनकी समयानुकूल गाने ही की सेवा है। ४४॥ 


चो०-पांच चोक यहि बिधि धुनि छाजे । 
छटइ मध्य सखी सुख साजे ॥ ४५॥ 


अथ-पांच चोक़ों तक इसी प्रकार ( उपरोक्त की तरह) श्रीप्राण - 


प्यारेन की जागरन कराने के लिये सुन्दर मधुर २ ध्वनि में गान तान 


हुआ करंता है अतः प्रांचो चौकों में इख गान तांन की मनोहर धुनि छाई 


रहती है. इसके वाद छट्ये आवरण में अपनी २ सेवा सौज लिये हुये 


'सुख पूवक अनंत सखिया, अति उत्कंठा से श्री प्रांणंप्यारैन की राह देखती. 


हुई कि कब हमको सेवा सुख प्राप्त हो, शोभित होरहीं हे ॥ ४५॥ 
चो०-पुनि तंहँ ते अंतःपुर सोहा 
ज्यहि निरखि विरंचि मन मोहाँ॥ ९६॥ | 
अथ--इंस आंवरंण के आगे फिर अंतःपुर परम रमणीय, अंति 


` चित्ताकपक परम शोभा को प्राप्त होरहा है जिंस शोभा को अवलोकन 


कर जगत रचयता, सृष्टि कत्ता साचत त्र्ाजी का मन मोहित हो बेबस 
हो जाता है । अत; वह अलौकिके शोभा परम विचित्र अति अद्भुत 
और अक्रथनीय है ॥ ४६॥ 
चो ०-कनक भवन यह बिधि कलु कहऊ | 
जथा प्रथम गुरुजन मुख लहऊ ॥४७॥ 


% फा 
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थे- श्री नाभा स्वामीजी कहते हें कि भी कनकभवन की बना ग 
तथा शोभो के वणन करने की किसकी सामथ हे तिसपर भी 


` श्री गुरुदेवजी ( भ्रीअग्रस्वामी जी तथा बड़े जनों के ) श्री मुखों से र 
“फेक ~ #\ 
किया है उतना भी न कह सका अर्थात्‌ उतने तक कहने की भी साः, 
 नहीपरजोकुङ कह सका बह संदोप ही थोड़ा वणन किया इस प्रकार | 
. कनक भवन कापरिचय देकर (धाम वणन कर) भी स्वामीजी अब | 
सेवा क्रम वर्णन करते हे ॥ ४७॥ 

चो०-आठ सखो जो मुख्य घरवोनी | 


Ns 
~“, 


` ल्तिनमें इक अति चतुर सयानी॥ ४८ | 
Re राम कृपा सुरति धरि रूपा। 
सुभग सिंगार बनाय अनूपा ॥४६॥ 


अथ-यह आठ सखियां ( श्री चारुशीलाजी "१ श्री हेमाजी २ 
श्री दोमाजी ३ श्रो बरारोहाजी ४ श्री पद्मगंघाजी ५ श्री सुलोचनाजी ६ | 
श्री सुभगाजी ७ श्रो लक्षमणाजी ८ इन आओ ठों में भी श्री यारुशीलाजी | 
अधिपति हे. अर्थात सर्वश्वरीजी कहलाती हैं) जो मुख्य कही गई हैँ 
जिनका कि वणेन ( १५ वीं १६ चोपाई में ) हो चुका है (जिन आठ | 
सखियों के नीचे अनंत यूथेश्वरी- हैं जेसे खोड़स यूथेश्ररी इत्यादि इन | 
अष्ट युथेश्वरींन में एक मुख्य सर्वेश्वरीजी. अति चतुर परम सयानी भी | 
श्री चारुशीलाजी हैं ॥ ४८॥ | र 

श्री स्वामीजी कहते हें कि यह सर्वेश्वरीजी ऐसी ज्ञात होती हे. | 

कि श्री सीतारामजी को साक्षात कृपा ने ही यह श्री सखी रूप धारण ४ 
किया है ये सर्वेश्वरीजी ने ( श्री सीतारामजी की अतिशय कृपा पात्र) 
अच्छे २ भूषण बसन द्वारा अंति सुन्दर अनुपम ( लोकोत्तर ) ) झंगार 

बना ।। ४९ ॥ | ' “ - 


९ 


'चो०-इक परदा भीतर सो गई। 
मंद २ ध्वनि नितेत भई॥५०॥ 


' ©ोसेतेकुंज के भीतर बृहद परदा के समीप भीतर गई और मदर 
ध्वनि से धीरे २ अति मनोहर स्वर में नृत्य करने लगी ( बाहर परदा के. 


` समीप ही सप्तयूथेश्वरीं अपनी २ सेवा सौज लिये प्रस्तुत हैं. इनके बाद. | 


` खोड्स, बत्तीस, चौसठ आर अनंत परिकर गन खड़ी हैं )॥ ५०॥ 


चो०-प्रथस मात मिसु बेन सुनाये। 
पुनि मिथिलापुर भांति जगाये।। ५९ ` 


। खथ--सव प्रथम श्री सीतारामजी की जागरन के लिये भोसर्वे- ` 
| श्ररीजी श्री कौशल्या अंबाजी के वात्सल्य भाव के मिस (बहाने) सुन्दरर 
| बचन, कि श्री अंवाजी आपका स्मरण कर आपके मुख कमल देखने | 
3 को बहुत 'आकुल हो रहीं हे इसी प्रकार अनेकों तरह के उत्सुकता पूण. 


। बात्सल्य प्रम रस सनी बातें सुनाने लगी पर उन बातों काकुळभी | | 
प्रभाव न देख फिर मिथिलापुर बासिन के मिसु अनेकों हास्य रस पूणे . 


1 विनोद बचनों द्वारा जगाती हैं तिसका कुछ उत्तर न देख 'फिर॥ ५१॥ | हा 2 
चो०-अनुज सखा युत बिनय सुनाई | 
.. निज परिकर की घात जनाई ॥५२॥ 


पुनि रसकन की बॉनी कही । 
दासन की बिनती चित चही ५३ 


___ अथ--श्री चारुशीलाजी ने श्री भ्राता भरतादिकन तथा सखागनके 
| सहित बिनती की कि हे सरकार आपके दशेनामिलाषी आपके श्रातागंन | 
सखागण आपके मुखकमल के दशन करने के लिये द्वार पर खंडे आपके | 


` जागरन की राह जोह रहे हैं इसे भी निष्फल देख, इसकेवाद आप शिरे 
` परिकरन की बात सुनाने लगी कि हे श्री प्राण बज्ञमजी आपके २३... 
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परिकरगन नित्त द्शनांभिलाषी अपनी सेवा सौज लिये आपकी सेवा. 
में प्रस्तुत जागरन की बाट देख रही हैं इससे भी निरोत्तर हो ॥ ५२। डा 
शी चारुशीलाजी फिर श्री रसिकजनों के बहाने से जागर . 
कराते को कहनेलगी कि हे सरकारजी आपके अवेसी परम प्यारे रसिक 
गन आपके दर्शन के लिये अति उत्सुकता से आपके जागरन की 
देखरदे हैं यहभी उपरोक्तानुसार प्रभावहीन जान सेवकों, दासों 
बहाने से यक्षशक्ति नम्नभाव पूरी विनती की पर यहभी अनसुनी हुई 
छर्थात उपरोक्त सबकी बातों की कुळुभी सुनाई न हुई देख फिर ॥५३॥ 1. 


चो०-आरत जन की खबर जनाई । 
सो मिसु कहु धुनि श्रवननु आ! ५ ४ 


श्री चारुशीलाजी ने आरत जनों की खबर अनोइ कि है श्री 
जानकी बल्लभजू आपके दर्शन बिना आपके अ।रतजन अति आकुल हो 
रहे है आरतजबों की बिनय कानों तक पहुँचते ही शरणागत प्रतिपाल 
श्री युगल प्रिया-प्रीतमजी के जागरन के चिन्ह ( इशारे ) श्री चारुशीला 
जी के श्रकणगोचर हुये ( पदें के भीतर ) ( प्रथम एक पदा उठाके भीतर 
गई थी दूसरा पर्दा फिर उठाया अब सिफ तीसरा पर्दा बाकी है )॥५४॥ 


चो०-मुख सुचंग नूपुर धुनि कीनी | 
निज अंग शुकल वाक्य रस भीनी।। ५.५।। 


अथ--तब श्री सर्वश्वरीजी मुचंगा बाजे को बजाते हुये नृत्य 
करती हुई 'अपने नूपुरों की ध्वनि करने-लगी और सर्वागों के हाव भाव 


युक्त अनेकों 'आनंद केलि बिलास रसमयी वाक्य कहती हुईं परम 
आनंद रखमें भीगगई ( आपा भूलना ) ॥ ५५। 
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यो०-यहि बिधि लेखि जागे रघुराई । 

पुनि परदा इक दीन उठाई॥५६॥ 
'अ्थ--इस प्रकार से भी चारुशीलाजी ने देखकर कि श्री रघुबंश 


1५ शिरोमणि थी रामचन्द्रजी जाग उठे हें तब आपने बाकी तीसरी परदा 
भी पेच द्वारा उठादी ॥ ५६॥ 


चो०-जागे प्रीतम निशि रँग भीने। 
अरस परस श्रृंगार सब कीने॥५७॥ 


` छार्थ-रात्रि के बिहार रस में भीगे हुये थी प्रीतमजी जागे और 
परस्पर श्टंगार सुधोरने लगे ( अभी श्री युगल सरकार पलंग के चारोंओर 
बाली भीनी परदा के अन्दर हैं बाहर सेखूब भली भांति दशन होरहा है 
पर आड रूप मशहरी है ही अभी श्री प्रीतमप्यारीजी रात्रि के परम 
सानंद बिनोद रस रंग से भीगे डौ हैं पूतया सावधानी नही हुई है) 
( परस्पर अरस परस बहुत संकेतिक, बातें ६ आतः गुप्त ही नाहिये) 
| परस्पर शरंगार सुधारने जगे झो कसा श्वंगार सुधारा कि॥ ५७ ॥ 


चो०-सिय के भूषण लाल संवार | 
लालन के भूषण सिय धारे ॥५८।। 


'अर्थ--श्री युगल प्रिया प्रीतमजी परस्पर रस रंग में ऐसे तल्लीन 
हो रहे हे कि एक दूसरे के भूषण तक नहीं पहिचान सके हैं क्योंकि श्री 
प्रियाजी के वस्न भूषण श्री प्रीतमजी और श्री प्रीतमजी के भी प्रिया 
जी धारण कर यह उलट पलट अंगार की शोभा श्री चारुशीलाजी झीने 
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युगल सरकारजी ने अपने २ परस्पर शगार भूषण वस्त्र सुधार कर (संवार 
के ) धारन करलिये ॥ ५८ ॥ 


परदे के द्वारा ही अवलोकन कर रही हैं अनंतर कुछ सावधान होकर श्री | 


है लाए" 
है! 


| हे ......_ झअर्थ--पलंग के समीप ही चौकी पर बँधा बँधाया चोरा 
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चो०-धर शिर चीरा अरुण स॒हावा । 
प्रिय सहचरी को बदन दिखावा।।५६॥ 


हु 


सुन्दर लाल रंग का रक्खा है उसको स्वयं अपने हस्तकमलो से अपने 
परचारण कर श्री प्रीतसजी ने अपनी प्रिय सहचरी श्री > 
को ( सीने परदे सशहरी को अलग कर ) अपने दशन दिये श्री सर्वेध 
जी दशन कर फिर ॥ ५९ || | 


चो०-नेन सेन तिन्ह सखिन बुलाई | 
_ निज निज साज लिये चलिआई ।। ६ ०।। 


खथ--दुशन करने के पश्चात श्री चारुरीलाजी ने अपने नेत्रो द 
सेनों ( इशारों ) हारा सखियों को जो सेवा सौज लिये इस पदें के बाहर | 
तक आराई थीं बुलाया अतः वह समस्त परिकरगन अपनी २ सेवा हे 
सासंग्री सहित आगे और ॥। ६० । | 


चो०-मंगल थार अथ धरि दीन्हा। 
सन बांछित लोचन फल लीन्हा ।। ६ १॥| 


चअथ-अब यहां से सखियां अपनी २ सेवा में प्रस्तुत होती हुई घ 
खेवा करती हें । सब प्रथम उत्थापन मंरालादशी थार ( जो अनेकों मांग | 
लिक वस्तुओं से भरा हुआ है) बा मंगलादश थोर जो सुन्दर गो छत 
से भरा जिसमें अथम २ श्री युगलसरकार श्री युग्म सुख कमल अब- | 
लोकन करते हैं श्री युगल प्रिया प्रीतमजी के सन्मुख. सखियों ने रख. | 
दिया और अपने मनमाना नेत्रों का फल श्री युगल ग्राणप्यारेन का 1 | 
दशेन प्राप्त कररही हैंड ६१॥ (उत्थापन) 


७०११” हनु ४ 


कै ध्रीनाभाजी कृत अश्याम २ २१ 
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चो०-मलया गिरि चौकी चंदन की | | 

। सेज निकट घरि जग बंदन की ॥६२॥ 

| अथ--उपरोक्त छंद हारा ही श्री नाभा स्वामी जी उत्थापन 
| भारती का पलेग पर ही होना संकेत द्वारा ही बतलापे हैं प्रथम 
` भंगलादर्श थार के रखते ही मंगल मय उत्थापन हो 
| लेना चाहिये क्योंकि श्रीस्वामी जी महाराज संक्षेप से 
he > को वणन कर रहे हैं (पूव कथनानुसार) अतः गोप्य 
| क्रैक्रम जानने समभने वाले और सेवा करने बाले 
| ही भावना करेंगे । | 2 
E भी अष्टयाम सेवा भावना जानने, समने ब. करने बाले यह 
| समक कर कि परम शु रहस्य रूपी वस्तु को संकेत द्वारा ही कहा 
| जाता है कोई शंका न करेंगे--क्येकि ऐसा एकान्तिक गोप्य “चरित्र 
॥ सब प्रकार से बिलकुल सीधे कैसे बर्णन कर दिया जाय--अत: उत्थापन 
| र ' मंगलाद्री का संकेत कर ही दिया ( ६१वीं चौपाई का संकेतिक, भौव ). 
। जगत बन्दन, तथा श्री नझादिक बन्दन भी युगल. प्रभूने के पलंग के 
। निकट ही पर्यक से सटी हुई । मलयागिरि चन्दून की नाना मणि जड़ित 
| .. एक चोकी रक्खी गई है ॥६२॥ i 
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। चौ०-लाल लाड़िली तिन पर राणे | 

यी तब तिन मंगल आरति साजे॥६३१॥. 

| रतन जडित कोपरि युग ल्याई । .. 
कंचन की झारी छबि झाई ॥६७ | 

झथ--पलंग से उतर कर श्री युगलसरकार उपरोक्त चौकी पर 


| बिराजते हैं तब अष्ट यूथेश्वरी श्री मंगल आरती की तेयारी कर आरती 
| साजने लगती हैं ॥६३॥ 2000 Rn 


| 
EE > 


& श्री नाभाजी कत अष्टयामे क्ष | 

_ और दो सखिया युगल रल जडति फंचन के कोपरों को 
युगल सखियां युगल कंचन की रत्र जडित आरियों को अति छबि 
( अति शोभित ) श्री सरयूजल से भरकर ले आई' ओर श्री 
प्राण प्रारेन के मुख मञ्चन के लिये आगे की चौकी पर रख फर 
करने लगी ॥ ६४॥ | - | जा | 


॥ दोहा ।। ह 
एक सखी निशि शेष लखि, सरजू जल के काज 
रद मजन हित कनक घट, आन धरो शुभ साज|॥ ६ 


थ--एक संखो ने कुछ शेष ही रात्रि बाकी देख श्री युगल ज 
प्यारेन के दंत धावन के लिये सुन्दर स्वरा घट में भी सरयूजल परम । 
सुगंधित वस्तुओं से युक्त सुन्दर बनाकर शुभ मंगलमय सजाय के पंहुले से | 
लाकर जो रखलिया था सामने लाकर रखदिया ( इसकी यही सेवा | 
है)॥ ६५॥ >. 

चो०-लघु प्यारी सुगंध रज भरी। | ड 
लिये दतूइन सखी युग खरी ॥६६॥ | 
हाँस बिलास विने मिसु प्यारे | 
मज्जन क हित चरण पसार ॥|६७)। 

न: 


अथ>-प्यारीं मधुर सखियाँ (मंजरीं रूप यूथेश्वरीं ) सुन्दर मधुर 
मधुर मणि जडित तश्तरियों में परम सुगंधित वस्तुयें मिश्चित दंत मंजन 
लिये दोनो ओर खड़ी हैं ओर दो प्यारी सखियां सुन्दर मशि जडित | 
डंडिन में अंति मृदुल सजी सजाई प्रभाती लिये दोनो ओर खड़ी हें ॥६६॥ 


प्रिय सखियां नाना प्रकार के हांस थिलास अनेकन प्रकार की . | 
बिनय श्री दंत मजन के लिये कर रही हें जिस हांस बिलास युक्त बिनय 
सुनकर इसके ही मिसु हारा श्री युगल सरकारजी ने श्री युगल चरणा- | 


88 श्रो नाभांजी कृत अष्टयाम छे २३. 
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 रविन्दो को धुलाने के लिये पसार ( फेला ) दिये अर्थात्‌ #आजने की. 
` चौकी से चरणयोकी पर चरणाविदों को रखदिया जिसपर मणिमय 
। परम सुन्दर पात्र रक्खे हुये हैं दोनों ओर दंतधावन सामग्री लिये सखियां 
| प्रस्तुत हैं ( कोई झारी, कोपर, प्रभाती, अंजन पीकदान, उग्गलदान 
j ` इत्यादि ॥ ६७॥ 


चो०-पग घछालि कर कमल धुवाये । 
सुरभी रली दतूइनि कराये ॥६८॥ 
कर दतूइनि बेठे पिय प्यारी। 
संगल थार दृष्टि तह धारी ॥६६॥ | 


| अथ-प्रथम अघं दे जल उतार अर्थात्‌ प्रथम अर्घ पादादिक 

विधि पूवक भ्री युगल चरण कमलों को धुलाय स्वक्ष सूखे वसा से पोल 
। तथा श्री युगल हस्त कमलों को धुलाय सुखे वख से पोळ कर दोनों ओर 
जा सखियों ने मणि जड़ित तश्तरियों में जाना सुगंध युक्त दंत मंजन | 
| को बढे अनुराग पूवक श्री युगल सरकारेन के हस्त कमलो के निकट | 
कर दूत मंजन कराया पुनः अते सुन्दर मणि जडित डंडियां में अति | 
कोमल लच्छेदार प्रभाती अनेकं सुगंधियों में तली हुई श्री युगल हस्त. 
| । कमलो में दे बड़े आनंद पूरक श्री युगल सरकारों को प्रभाती कराई ॥६८. 


इसके अनंतर रद्‌ मंजनादिक कर दोउ सरकारजी मणि सय | 
| सिंहासन पर ( जहां पहले से ही प्रिय परिकरों ने परम कोमल बिछावट 
| सुन्दर तकियादिकों से सुसज्जित कर रक्खा है ) बिराजे यहां 'मंगलादर्श 
(परम मंगलीक वस्तुओं से पूर्णतया सजे सजाये) थार सन्मुख चौकियो ` 
पर रक्खे गये ज्जिनको श्री युगलसरकारों ने देखा अथवा जिनपर दृष्टि | 
| ६९ ॥ 
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ह साइत सुगाव सप हार सुहाये । 
जलाल लाड़िली उर पहिराये ॥७न 


2 शार मध्य जो पुष्प सुहाये। 


इक ले सिय पिय घांण कराये ॥७१॥ ह टु 
ह. डाथे- फिर प्रिय सखियां ने परम सुगंधित सुन्दर फूलों के हार 

 रोउसरकारोंको पहिनाये जो कंठ से उरस्थल तक अति शोभित 
हुये॥७०॥ हँ. 
कु फिर अनेकौं प्रकार के परम सुगधित पुष्प समूह जो युगलथारों 

2 अरे हुये रक्खे हैं उनमें से एक पुष्प को लेकर स्वयं श्री सियजू ने नज 


कर कमलो से श्री प्रोतमजी को घार कराया || ७१ ॥ 


चो०-लाल पुष्प लेकर रंग भनी | 2 
. प्यारी घाण करत सुख दीनी ॥७२॥ | 
पुनि दे पुष्पांजलि रँग भीनी। | 
विधि कर दोउ कर आरति लीनो || ७ ३|| 


अर्थ--इसके अनंतर श्री प्यारे लालजी ने सुगंधित पुष्पां कोले 
करनिज कर कम्रलों से श्री प्यारी को घाण कराये । इस प्रकार श्री प्राण 
प्यारेजी तथा श्री प्राणप्यारीजी परस्पर प्रम रंग में आजे हुये परस्परपु९ 
घ्राण कराय परम सुखी हुये ( तत्सुख भाविका प्रिय सखियां भी श्री 
प्राणप्यारेन को परस्पर सत्सुखी परम आनंद मय. देख अति आनंदित _ 
हुई ॥ ७२ ॥ 

फिर श्री सर्बेश्वरीजी अपने दोनों हस्त कमलों में आरती लेकर 
प्रथम 'अघोदिक- पट फेर अथात आरती की प्रथम विधि कर श्री युगल 
सरकारों की यथोचित क्रमानुकूल आरती कर पुष्पांजलि फूलों की वर्षो 
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करती हुई दोउ प्रभुन के दर्शनानंद में मग्न होरही हैं -अब आगे आरती 
क्रम वणन करेगे ॥ ७३॥ 


॥ दोहा ॥ | 
चारि आवरन चरण पुनि, कटि युग मुख पर एक| 
सप्त आवरन सव अंगे, बिधि युत करि सविवेक।७ ४॥ 


Es अथ--भी नाभा स्वामीजी कहते हें कि चार चार युगलश्री 
| चरणारविन्दं की दोवार भी कटि प्रदेशा की, एकवार भी मुख कमलकी 
आर फिर सात वार श्री सर्वांग की इस प्रकार जैसी कि विधि है सकल 
विधिपूषक अघः वस्रादिक कर श्री प्राणप्यारेजी की मंगल आरती 


हुई ॥७४॥ 

चो०-पुनि सिय आरती कर सुख पागी । 
अघ देय तन मन अनुरोगी ॥७५॥ 
पट फेरत निज हृदय लगावत। | 
करि प्रणाम बहु बिनय सुनावत।७६॥ | 

EE. अथ-प्रथस श्रो प्राणप्रियजी की आरती कर फिर प्राणप्यारी 1 


क्री सियजी की सांगोंपांग आरती की और अर्घादिके जल वस्न फेर तन- 
मन से परम अनंदित, सुखी हुईं .॥॥ ७५ ॥ 
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प्रिय परिकर श्री युगल प्रिया प्रीतमजी की अरिष्ट निवाणाथ | 
धार २ वस्न फेरती हें ओर उस पटको अपने हृदय से लगाती हें कि इनके 
समस्त अरिष्ट ( नजर वगेरह ) हमारे ऊपर आजाय अतः इन भावो. 
से वस्न फेर अपनी २ इच्षानुकूल भावों से श्री सरकारों से अनेकों भांति 
की बिनय कर प्रणाम करती हैं ( जुहार करती हैं )॥ ७६॥ 

(% (इति मंगल आरती ) 
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च्ञो०-निज्ञ २ भांति बिनय सब करही | 
हांस बिलास लाल मन हरहीं-॥।७७।। 


हिनक बैठि कडु मिसु उठ चले | 
झडालस सहित नेन रँग रले ॥७८॥ त 


ब्यथे--इस प्रकार अपनी २ इक्तानुकूल सब प्रिय सखिया दि 
करती हुई विनय हारा हांस विलासांदि अनेकों प्रकार के कर श्री प्राण 
प्यारे लालजी के मनको आकर्षित करतीं हें (रिफाती हैं, मनह्‌ तीह) ७५६ 


इस तरह से मंगल आरती, विनय ओर हांस विलासादि 

जाने के अनंतर थोड़ीदेर परम मंगल मय आसन पर बेठि किसी हि र. 
होरा अर्थात कोई मिसु लेकर श्री प्राण प्यारे सुन्दर मंगलासन से उठ 

कर चल दिये अभी आप आलस से रहित नहीं हुये हे अर्थात नेत्रों 
आलस का रंग चढ़ा है अतः वह, उनींदे ननों की अनुपम शोभा हों १ 


रही है॥ ७८ ॥ र 
चो०-उठत जम्हांत अंग डग सोरं | हा 
सो झषि लखि सखियन तून तोरे ७६॥ | 

कोउ सखि फूल माल पहिरात्रति। | 


कोउ नेनन्हि कछु सेन जनावति ० ४ 


अथ--( अब श्री युगल सरकार अपनी इच्तानुसार ही कोई मिरे 4 
लेकर उठ चले क्‍योंकि बहुत सी परिकर सखियां अपनी २ कुंजनों सें | 
जहां तहां बैठी हुई आपकी राहू देख रही हैं और सेवा सौज के साथ | 
आपके दशन को आकुल हो रही हैं अतः उनकी सेवा ग्रहण कर उनकी | 
अभिलाषा पूण करने के लिये आप उनके यहां पधारग ) (संगलासनसं) | 
श्री युगल सरकार जम्हाई लेते ओर अंग २ को मोरते हुये वहां से उठ? ड | 


| 
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लेयां लेती हैं ( अलाय बलाय अर्थात्‌ नजर भाड़ने का भाव ही दृण 
तोरने तथा बलेयां लेने में है) । ७९॥ 


जिन सखियां ने ( जिनंकी यह सेवा है) परम सुगंधित फूल . 
मालाये आपके लिये गंथ रक्खी हैं वह भी युगल सरकारों को पहिरा 
रही हैं कोई सखियां ( नेत्रां के इशारों से ) नन सेन द्वारा यह जनाती हैं 
कि चलिये अब हमारे यहां भी चलिये अतः इस प्रकार बुलाती हैं (साफ़. 

' मंह से अपने यहां के लिये कहने में संकोच लगता है )॥ ८०॥ 


| चो०-कोऊ कह लाल स्वयं सुनि लीजे । 
( यह मिसुरहिइक चण सुख दीजे।।८१॥ 
जब आरत जन की सुधि आइ | 
| मंद हंसत गवने रघुराई ॥ ८२॥ 


हैं इस समय फी छबि देख २ सखियां श्री युगल छबि पर तृण तोर २ (nS 


थ--कोई सखियां झी सरकोरो से बिनय पुबक कहती हैं कि oe 5 
हे लालजी आप स्वयं जरा हमारी बात तो सुनि लीजिये और इसीबात | 
, ही के बहाने से कुछ देर हमारे यहां ठहर कर हम सब दशनाभिलाषी | 


" परिकरों को दशनं का सुख दीजिये ( हमारे दोउ प्राण प्यारे भोले भाले | 
सीधे साधे सहज प्रेम के बशीभूत तो हैं हौँ इस प्रेम के अतिरिक्त कोई | 


` कृपा व प्रेस रूपी उपचार के वहां पर किसी की भी गम्य नहीं ) अत: 
सखियो ने अपनी प्रेम रसपूण बातों द्वारा श्री सरकारों को ठहराही 


लिया ( आप वहीं ब्राजगये ) ॥ ८१ ॥ 

इसके बाद जब आपको आरतजनों का स्मरण आया तब आप | 
मद्‌ २ मुस्कराते हुये वहां से उठ चले ( हँसते २ आरतजनें को ओर 
3 पधारे ) ॥ ८२॥ Cfo 


भी उपचारादिकां से आप नहीं प्राप्त हो सकते अर्थात्‌ विना आपकी 2 
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प्रीतम मग चितवत चित दीन्हें ।।८३।। 
कोउ सखि परदन लगीं निहारे । 


दम्पति छबि लखि तन मन वारे ।।८ ४।। 


न अथ जहाँ तहां सखियाँ अपनी २ सेवा सौज सामग्री 
हे ` श्री प्रिया प्रीतमजी की राह चित्त लगाकर चित रहीं हैं ।। ८३ ॥ 
कोई सखियां अपनी २ कुंजों में परदॉं के पास खड़ी हुई 

की खोर अवाई के लिये निहार ( देख ) रहीं हें अर्थात बाट जोह रहो है 


कोई भी प्राणवल्लभ जी व प्रियाजी की अनूपम छवि के दृशन कर तन 
मन न्योळावरि कर रहीं हैं।। ८४॥ | 


चो०-जब देखे आवत रघुराई | 
मशिन जटिंत चौकी जुग ल्याई ।।८५।। र. 
... च'थ--जब सखियों ने देखा (जो परदे के पास खड़ी हुई अबाई ; 
की राह देख रही थीं व ओर भी) कि श्री सरकारजी सहित श्रो किशोरीजी | 


के पधार रहे है तो अति शीघता पूर्वक सुन्दर मरि जटित दो स्वश 
चोकियां लाकर अंत:पुर के सब तोष भवन में रख दों ।। ८५ || 


> न दोहा > व 
नेन सेन सों विनय करि, बेठारे रघुनाथ । 
प्रात आरती कर सब, लोचन किये सनाथ | ८ ६॥ 


अथ--ओर जब शो युगल सरकार आागये तब सखियो ने अपने 

नन सन द्वारा अर्थात अपने नेत्रों से ब्राजने का संकेत किया और दोनों 

| हाथ जोड़ कर कोमल मधुर स्वर से त्राजने की विनय कर थो प्रिया | 
र्रा 5 
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प्रीतमजी को उन्हीं दो ( पूर्वाक्त ) चौकियां पर बेठायो-और फिर मंग- 
लीक मंगल की सौज लिये जो सखियां पहले ही स प्रस्तुत थी उन 
सबों ने प्रात मंगल आरती कर अपने २ लोचनां को सफल किया । 
( लोचन किये सनाथ का भाव यह है-कि जो नेत्र अपने स्वामी के दर्शन 
बिना अनाथ हो रहे थे सो अपने मालिक को देख सनाथ होगये)।।८६।| 


चो०-पुनि आई अगनित सखी तहँ । 
सहित प्रिया चोकी बेठे जहेँ ॥८७॥ 
सो सब निज २ सोज ले आई | 


दस्पति सुमन माल पहिराई ॥८८॥ 


ee 


| र सुगंधित सुन्दर पुष्प मालाय पहिना रही हैं ॥ ८७-८८ ॥ 
| चो०-कोई गुलाब की फूहीं करें | 
| कोई सुगंपि ले आगे धरें ॥८६॥ 
कोई प्रीतम को बदन निहार । 
पलक परे तिन्ह वरजि निवार॥६ ०॥ 


अथ--कोई सखियां गुलाब पास में सुन्दर, शीतल गुलाबजल 
भरे हुये पेच द्वारा गुलावपास के महीन २ ठिद्रो से गुलाबजल को फूही 


श्री सरकारों के सामने रख देती हे% ॥ ८९॥ . 


इनकी यही सेवा हैं । 


श्री नाभाजी कृत अश्यामक्क 2, 


ख्रथ--श्री युगल प्राण प्यारेजी अंतःपुर के सर्ब तोष भवन में. 
सिंहासन रूप चोकियों पर त्राजमान हैं तहां पर अनंत परिकर अपनी २ 
| सेवा सौज सामग्री ले २ कर आगई' कोई प्रियो प्रीतमजी को परम. 


कर रहीं हैं, कोई नाना प्रकार के परम सुगंधित इंत्रों से भरे 'इत्रदानां को 


क्र थो नाभाजी कृत सष्टयाम & 
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कोई सखिया श्री प्राणप्यारे प्रिया प्रीतमजी के श्री मुख कर न ङ 

दशन करती हुई अपने पल को गिरने से रोक रही हैं ( बरजिने का 
भाव यह रै कि ऐ पलको दशानां में क्था बाधा डालते हो नेत्रो को कई 
इक व्क दृष्टि से दशन कर सफल नहीं होने देते अतः इन पलङ्गा क 
गिरने से. उनको छसीम दुख होता है) अथात बरजि कर इस भार | " 
द्वारा पलक रोक कर इक टक दशन करने का प्रयत्न कर रही हैं ॥९०॥ | 


चो०-कोउ रजनी% की बात सुनावे | 
यहि बिधि दंपति सँग बतलावं ॥६ १॥ 

कोउ चांवर व्यंजन शिर ढारें | 

रघुबर लखि २ तनमन वारं ॥६२॥ __ 

थ-कोई सखिप्रा गत रात्रि की बातें सुनाती हैं और ढ 

इसी के बहाने से श्री युगल सरकार जी के साथ बातालाप करने का 


ओर उनके परम प्रिय मधुर बचनां के शवण करने का आनंद ले 
रहीं हैं ॥९॥ |: 
कोई चबंर ढुर कर सेवा कर रहो, कोई विजन से हवा कर | 

रही हैं और साथ ही साथ सेवा कर श्री प्रिय प्रीतमजी की छबि निहार _ 
अपना तनमन सवेस्व निछावरि कर रहीं हें ॥९२॥ - 
चो०-पुनि कोउ सखि आरती उतारे । 
कोउ ठाढ़ी पिय बदन निहारं ॥६२॥ | 

भानु उदय आगम लखि परे। . 

बेद वंदि गुण गावत खरे ॥६४॥ | 


श्रथे-इसके बाद कोई (जो सखियां आरती साज कर आरती 
करने के लिये बंठी हुई आप की बाट देख रही थीं सो) सखियां आप 


>« 7१०५ 


रजनी के संयोगाने की बाता 
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पट शो नाभाजी कृत अप्रयास % Me RV 
ह? YN Re I -क PON +-९७-७-७०-०७७-+ ६५ YY १ 
कौ आरती उतार रहो चर्थात कर रहो हे कोई खडी २ श्री प्राणप्यारेन 
` के मुखाम्बुज की अनूपम सुन्दर छबि अवलोकन करते २ देखते ही 
रह गई ह। इस प्रकार अनंत परिकर अप. सेवा में तत्पर हैं. ॥९३॥ 

|. कि सूर्योदय का आागस लख परने लगा ऋश् त्‌ सूर्योदय होने का 
समय क्षात होने लगा (क्योंकि बेद रूपी षदोजन बाहर के आवण 


| मे.भो युगल सरकार जी के गुण गाते २ प्रात काल के होने को दर्शाने 
लगे अर्थात अपनी वेद ध्वनि में सूर्योदय की सूचना देने लगे ( 
- यही सेवा हे) ॥९४॥ 


चो०-पुर बासिन के सुत अति प्यारे | 
अभ सुख दशन नेम संवारे ॥६५॥ 


निज २ कुल ललना छबि छाई । 
सिय पारो खिरकी दिशि जाड ॥६६॥ 


अथ--भ्री अवध बासिया के अति प्रिय बालक (जो थ्रो 

रामचन्द्र जी से श्रम करते हे वे लड़के अपने भाता पिताओं को विशेष 
प्यार हे जिनके प्रातः काल उठकर सब प्रथम श्री युगल सरकार जी ही. 5 
॥ के मुखाम्वुज दर्शन का नेम हैं (जब तक वह दर्शन नहीं कर लेते तब 
तक और नित्य कम भी नहीं करते) जो अपने नेम को अच्छी तरह 
| स भली अंति संवारते हैं. वे अवध निवासी बालक दरवाजे पर खड़े 
हय बाट जाह रह्‌ हे (इन बालकों के आने को सूचना वेद रूपी बंदी 

| गन अपनी वेद ध्वनि में गायन कर सुधि कराते हैं) ॥९६॥ 


ओर निज कुल ललनायें रघुबशियों की पतोह (जो अति संदर 
। छेबिवाली जिनका नेम संव प्रथम श्री किशोरी जी के दर्शन का है) जो | 
| | EE अति छबि से छाई हुई श्री किशोरी जी के दशनाथ अंतःपुर के सव 


| तोष भवन में खिरकी के दरवाजे से आई और मर्याद पूर्वक देखा की 5 


९) 


eee ee 3 बा ९ POP Nn me, Ne &. है. $ 
भी भो सियजू सरकार के साथ ब्राजमान हें सन्मुख न होने के 
i ख । छाटारी पर चढ़ गई खोर ।।९६।। 

 जोत्ते वह लखत अटारिन खरीं। 
E:. लगीं भरोखा आनन्द भरी ॥६७॥ 

| झथ यह समस्त ललनाये चारो ओर भरोखों से श्रा र | ब 4 
सरकार की अनूपम झांकी के दशत्तानंद में मप्र हो कर आनर्‌ मदो छ 


FINS ० 
hry 


जोड़ी को अवलोकन करने लगीं ।।९७॥। E 


 चो०-सखा !अनुज जो प्रभु को प्यारे। 
मग जोवत कोउ खड़े दुआरे ॥६८॥ 


हि रासन पडि २ सुपि लेहीं। 
निज २ मन अवलंवन देहीं ॥६६॥ | 
र अथर रघुनाथ जी के परम प्रिय भाई ओर सखागण श्री 


युगल सरकार जी की सबतोष भवन में अवाइे की राह देखते 
दरवाजे पर खड़े हें कि कब अवाई होय और कब हम दर्शन पावें ॥९८ 


ये सब मंजु (मधुर) सखाओं से पूछि २ कर धेय धारण करते 
हुये अपने २ मन को यह अवलंब देते हुये कि सरकार (सवतोष में) 
पघारने ही वाले हें दर्शन के इक्तुक हो रहे हैं ।।९९।। 


| | दोहा ॥ पु ग 
आरत जन अरु रसिक जन, परिचारक जे दास । 
मग जोवत ठाढ़े सकल, उत्थापन की आस || १००॥ 


श्रथ-- सब तोषभवन के द्वार पर परम आरतजन, रसिकजन . - 
ज्ञो श्री प्रीतमजी के रस में छके परम भावोन्मत्त और परिचर्या करने 


%, 


1 Bs 
ROL, 


घाले 


के सर्बतोष में आगमन हो और कब हम अपने तित्तनेमानुकूल सेवा | 
` कर अपनी अभिलाषा पूण करे ॥ १००॥ | 


॥_ चो०-तिनकी सुधि मिसु युनि जन गाये । 

|. तब प्रीतम उठिबाहर आये॥१०१॥ 
|. अर्थ-(प्रातःकाल गुणीजन जो श्री सरकारेन के गुणानुवाद राग 
 शगनियों में गाते हैं ) इन गुणीजनों ने अपने गोते के बहाने द्वारा श्री 
प्रीतमजी को आरतजनों की सूचना दी अर्थात्‌ ऐसे गाने गाये जिनके 
` श्रवण मात्र से यह ज्ञात होजाय कि आपके दरानाभिलाषी आरतजन | 
| । आपके दशन को अति आङुल हे अतः जिन गायनो को सुन कर श्री राम- _ र 5 2 | 

| वन्ट्रजी अति शीघ्रतो पूवक बाहर के सबतोष में आगये ॥ १०१॥ | | | 5 
ह ओर भीतरी संतोष में श्री किशोरीजी ही रहीं यहांपर समस्त | 
। ललनाये एकत्रित हो श्री किशोरीजी से बर्तालाप कर दर्शनानंद लगी 
| । क्याँकि यह्‌ श्री रघुनाथजी के सन्मुख नहीं आसकतीश्री (यहांसेश्री | टु 
। किशोरीजी समस्त नेमी ललनाओं की अभिलाषा पुणे कर बाहर सब | 
। ई ; तोष में पधारेंगी ओर फिर बाहर के प्रेमीजनो को युगल दशन दे उनके 2 ह 
| पित्र सफल करेंगी )। ०0 528 | 


चौ०-हेम सिंहासन परम सहाये. |... 
तहँ प्रभु बेठि बदन दिखराये|| १ ० २॥| 
दाल सखा जो प्रभु चित चहे | 


निज २ समय ठहल सुखलहे॥१०३॥ . 
- छथं--बाहरी सर्वतोष में अनेकां स्वण सिंहासन शोभित होरहहैं | 


म tt rrr Le व ३5: >> न2न::क पर ड-अरू< मप्र ताक, 
82उश्थापन तो हो ही आया है. पर देने सबको तो जब दशन मिल॑ तभी 
धापन है | 
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i 

। जिन्हे परिकरों ने पहले से ही साज रक्खा है उनमें से सब न 
सिंहासन पर श्री रघुनाथजी ने अकेले ही बेठ कर सबको RE फे 
| . बुज के दर्शन दिये॥ १०२॥ जा 
:3 5 पे . 
इसके बोद अब मधुर दास, सखादि जो आपको रह ह 
____ हे थेवेसबधी प्रीतमजी के चित्तानुसार समयालुकूज़ अपनी २ 9 । 
____ टहल करते परम सुखी हुये-जब. श्री रघुनाथजी का सर्वतोप केप. 


SAMY 


ओ। कर त्राजना होगया॥ १०३॥ 


 चौ०-सो लखि प्रथम लखण तहँ आये। 

| संगलियेकोउसखा सुहाये ॥१०४॥ 
 महिशिर धरि प्रणाम तिन्ह कीन्हा। 
| निजबेठक आसन सुख लीन्हा।।१०५॥ | 
अथ-तब सवतोष भवन के बाहरी दरवाजे से ही देख कर कि$ 

“झवाडे हो गई है सर्व प्रथम श्री लपणलालजी अपने साथ कोई रघुबंशी 
सुन्दर सुहाये ( परम प्रिय ) सखाओं को लेकर सवतोष में आये ॥१०४॥ | 
ओर श्री रघुनाथजी के सामने प्रथ्वी में शिर रख साष्टांग दंडवत प्रणाम . 

कर निज मन भावते सुन्दर सखांझों के साथ श्री रघुनाथजी की आज्ञा | 
पाय अपने नित्य बठक ( आसन ) पर त्राज कर परम सुखी हुये ॥१०५॥ | 1 


चो०-कुश्‌ ध्वज कँवरि रवन दोउ भाई | 


आये अति सुम्दर सुख दाई ॥१०६॥ . 

थ--श्री भिथिलेशजी के भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रीं मांडवी _ | 

और श्रतिकीर्तिजी रवन ( रवण करने बाले) श्री भरतजी तथा श्री शत्रू - त 
हनजी दोनों भाई श्री लषणालालजी के बाद सबतोष में पधारे जो अति 


सुन्दर और अति सुखदाई है अर्थात्‌ आप दोउन की अति सुन्दर जोड़ी 
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प्रान जीवन प्रशुक्री। | 


दु टच्च 
— = ७ ॥ आ 
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ह क्रो नाभाजी कृत अष्टयाम $ २५ 
OC ७*$*७* ७१७५७५७ ne i RN Ue 
` ह और अपने गुणों से थी रघुनाथजी को छत्यंत सुखी करने बाले हैं. 
` दा सबको अति सुन्दर सुखदाई हे ॥ १०६॥ 
पु ॥ दोहा ॥ 

` तेहि विधि दंड प्रणाम करि, बेठे आयसु पाय | 
। कुलके बालक सखा जे, निरखत नित रघुराय॥१०७॥ 
हि छथे- श्री लखनलालजी की तरह विधि पूक्क साष्टांग दंडवत 
। प्रणाम कर यह दोनों भाई तथा और भी रघुबंशी बालक, सखागण 
| (जिनका नित्य दशन करने का नेम है ) श्री रघुनाथजी की आज्ञा पाकर 
| अपनी नित्य की आसन पर ज्राज परम सुखी हुये ॥ १०७॥ 
4 ॥ दोहा ॥ 
£ निज २ मन्दिर से चली, संग सखिन के यूथ | 
| अंतःपुर जहँ जनकजा, ललना कोटि बरूथ॥१०८॥ 


छे बाहरी सबतोष में श्री प्रीतमजी अपने भाइयों सां | 


। परिचारिकों इत्यादि के साथ ब्राज रहे हैं इसी तरह .भीतरी सवतोष में | On 


| | मो श्री प्रियाजी भी अपनी सखियाँ दासियों सहित शोभित हे अत: | 
| समय अनुकूल देख कर रघुकुल बघूं अपनी संग सहेलियों के साथ यूथ 
| के यूथ अंत:पुर के भीतरी सवतोष में श्री किशीरीजी के पास शयाने! 
| लगी । इसी प्रकार करोड़ों ललनाओं के मुंड के भांड आने लगे ।।१०८।॥ 
चो०-श्रो मांडवी प्रथम शिरनाई। 
जनक लली सनमानि बुलाई।१०६॥ | 
पुनि आई लघु भगनी सियकी। | 
श्रुति कीरति आई हित जियकी।११०॥ 


1 आथ संव प्रथम श्री मांडवीजी ओ किशोरीजी के 


आपनी सखियों सहित जज गई ॥ १०९ ॥ 
सखियो सहित आया देख इनको भी सनमान कर कि (आइये ब्रा 


| वासन हे) सखियें को भी बठने की आज्ञा दी । अतः श्री | 


हः ६... हु. - पर त्रोज गई इसी प्रकार भ्री श्रतिकीतिजी श्री किशोरीजी को जियकी } 
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.. छपनी समस्त सखियों सहितं संबतोंष में आई और यथोचित ऐ 
र ' चाय जुहार कर श्री किशोरीजी से सन्‌मान ( आइये त्राजिये ) 
३ उनके समीप एक आसन ( जो इनकी नित्य की आसन हे.) पर. 


(4.५ 


इसके बाद श्री उर्मिलाजी ( लँघु बहिनी सियंकी ) को अप भी ॥ | 
निज आसन [पर ही त्राजने की आज्ञा दे (जो इंनकी नित्य कीही र | 


` द्याज्ञा पाय.शीश नवोय जुहार कर अपनी सखियों सहित अपनी चया 


प्यारी अपनी सखियां सहित आकर उरी उपरोक्तानुसार सन्‌मान था ला | 
पाय चिज आसन पर शीश नवाय जुहार कर सखियों सहित आज | र 
गई ॥ ११०॥ न 2: 
चो०-अरू ललना जे समय सयानी । 
ते आई सिय लखि संनंमानी ।१११॥ 

तब सिय घ्रीतम ढिग चलि आई। 
कुवरनि युत बहु तिय समुदाई।। १ १ २।। 


` अथ- इसके अनंतर और रघुबंरियां की बघुथं जो समय क 

बड़ी चतुर हें यह देख करे; कि अंब संम होगयो अब श्री किशोरीजी ह 
अकेली अपनी सखिया बहिने और परिकरो के साथ भीतरी सवताष 
में ब्राजी होंगी श्री रघुनाथजी की जबाई बाहरी सर्वतोष में हो गाई 


FPR । "७ 8०१७ ५७ -७ "कु POE PDR 


2 नहो आसकती थीं वह सब दशन पा चुकी जब कोडे बाकी न रहा तब 
छौ किशोरीजी ने सबका प्रबोध कर सबको दरीन देकर सबकी अभिलाष 
| पूण कर बोहरी सवतोष की ओर सब सखिया समाज के स्राथ 
 चलदी॥ १११॥ 


ओर तथ समस्त कुररि ललनाये जतक वे श्री किशोरीजी के 
- साथ जा सकती थी चलीगई फिर वहां से ( भयाद के बाहर) अपनी 


गई ॥ ११२॥ ८ 
चो5-अंतःपुर की गलीं सुहाई 
तेहि मग बहु ललना चलि आई | ११३॥ 
हा प्रभु रुख लखि सिय घेठी संगहीं। 
| निज्‌२ परिकर युत सुख रंगहीँ॥११४ 
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` अथ-चे कुवरि और ललनाये जो अपनी मयाद तक श्री सिय | ह. 

जो के साथ २ आई थीं वह सब अंतःपुर की गलियों द्वारा बाहरी सग | 

| तोष के अटारियों छ्या पर जाकर भरोखों द्वारा भो युगल सरकारंक.. | 
। दूर्शन करने लगीं ( जेसा पूर्ण कहा गया है ९३ छंदकेअथ में.) अथात | 
जहां से जिसको मर्यादा पूलैक अच्छी तरह दर्शन होता है वहास | 


हि अवलोकन करने लगी॥ 13) 
श्री प्यारीजी बाहरी संबतोष में पधार कर श्री प्रीतमजी का 


१ श्री प्राण॒प्यारे का | | 


श्री नाभाजी कू | अष्टयाम ४ टे ° इः रै 
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सखियें के साथ झी सियजी घाहरी सवतोष में श्री 'किशोरजी के. समीप. 


| रुख ( इत्ता देख सांथ ही सिंहासन पर ब्रॉजगेडे क्योंकि श्री युगल | 2 0 
 दु्शनाभिलापी जनों के युगल दर्शनों की अति उत्कंठा जान भी प्रस | 
| जी की यह इक्षा हुई कि भी प्रियांजी भी आजागे तो इनकी इक्षापूण. | 
। हा (अतः? रुख देख कर श्री प्रियाजी भी आकर साथ में ब्राज गई) | 


. छ श्री नाभाजी कृत अष्टयाम छ, 


७७५७-७७-१७ SI YE Ra aN SOS यु 
अपने २ परिकर अपनी २ ओर विराज रहे हैं अथात श्री र घुनाथ 
के परिकर इनकी ओर और श्री सीताजी के& उनकी ओर घे ठेहुये 
पनी सेवा में दत्तचित्त से लगेहुये सवा सुख आनद में रंगे सुखी हो २. 
हैं और साथही साथ दोऊ धी प्राणप्यारेजी भी परस्पर सुखानंद में ज्‌ | 
रहे हें । इसप्रकार कि- ॥ ११४ ॥ मर 


चो०-अग्रभाग सुभगा अति सोहे । 
सहजा हाँस बिलासनि मोहे ॥११५॥ | | 

श्री सरयू झारी लिये टठाँढ़ी। ह 

पान दाँन सुख तुलशी बाढी ॥११६॥ | 

छाथ- श्री सुभगा जी आगे के भाग में अति शोभित हो रही है | 


ओर श्री सहजा जी अनेकों हांस बिलास हारा दोउ सरकारेन के मन 
मोह २ प्रसन्न कर रही हैं ।।११५।। | 2 


कोई श्री सरयू जल से भरी हुई मशि जडित सोने की भारिया | 

लिये, कोई मणि जडित पान दान लिये, कोई सुन्दर श्री तुलसी जी के 
दल लिये सुख पूवक सेवा में खड़ी हुई हें ॥११६॥ र ; 
चो०-कमला बिमला चँवर ढुरावें । 
चन्द्रकला कहु गान सुनावें ॥११७॥ 

ओर सवे निज उहल सुधारें। 

टॉड़ी दंपति निकर सवारें ॥११८॥ 


थ-श्री कमला जी ओर श्री बिमला जी दोनों ओर चॅवर 
ढुला रही हैं और थी चंद्रकला जो परम मधुर मनोहर स्वर से गायन कर 


ME ७ 


& परिकर श्री सीताजी की ओर 2 de 


5 fs १" We हू, 


व छीनाभाजी कृत ष्याम ३९ 
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राग रागिनी सुनारहीं हे ॥ ११७॥ | के 
ओर दूसरी सखियां इसी प्रकार अपनी २ सेवा में संलग्न बड़े 

ऋतुराग पूवक अति सावधानी के साथ सुधार कर सेवा करती हुई. 
के समूह श्री युगल प्राण प्यारेन के दशनानंद में मग्न हो रही 


हैं॥११८॥ | 
(अब श्री स्वामी जी भीतरी सवे तोष का वर्णन तथा श्री 


सियाजू का श्री प्रीतमजी के पास आगमन तक वर्णन कर अब बाइरी 
सव तोष का सरत कर वहां को सेबा इत्यादि वर्णन करते हैँ) | 


चौ०-प्रसु ढिग तीनहूँ बन्धु सुहाये। | 

यह लखि दास आरती ल्याये ।।११६॥ 

बहु दीपक युत आरती राजी।. 

बहु पुष्पन की विधि सा साजी॥ १२० | 

कप्रादि सुगंध  मिलाये। 

घृत संयोग बहु सुरभि सुहाये ॥१२१॥ 

सुमनन भरे थार धरि आगे। | 
| बहु सेवन युत सुघर सुभागे ॥१२९॥ | 
[| ताम्बूलादि सोज बहु घरे) ` 
| उरन बहुत विधि गजरा परे ॥१२३ ` 
सब द्वारन के खुले किवारे | -. त. 
तेहि सब दर्शन नेम संवारे ॥१२४॥ 2. 2. 
भांति अनेक बाजने बाजे | 
घर २ प्रति अति मंगल साज॥१२५॥ 
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क? झथे- पुर बालक तथा दासादिक अभी बाहर ही क, 


पास खड़े हुये हे (जंब तक बाहरी सब तोष में अपने २ सखाओं : * ८ 
Fn १-८, ४२२७ _ KT 
। श्री सरतलाल भी भी लखणलाल जी श्री सत्र, हनलाल जी श्री... 
जी के पास आकर नाज गये घोर भी सियजी भी भीतर सर्व तोष ई: 


श्र bp ३53) 25 | र 
1 जाकर भो रघुनाथ जी के साथ घ्राज गई हैं) 'अतः यह देख कर 
_ ‘eR An, 


 झबऐडान्तिक समाज नहीं हें बल्कि श्री युगल सरकार जी समर 
क _____ साझ्यो परिकरो सहित त्राजे हे । यह दासादिक निज सेवा सौज 


आरतियां साज कर भीतर सर्व तोष में आये ॥११९॥ हो. 


£. ६ `` खतं त सी बत्तियों तथा अपेकों तरह के फूलों से विधि पू | 
 सजाकर यह आरतियां बनाइ गई हे ॥ १२०) 


4 
2 
~ 
> TS 
। | 


हे प जा यह बत्तियां भी अनेकों सुगंधित पदार्थों तथा कपूरादिक वस्तुओं | 
| से युक्त घी में डुबोडे गडे हे जिनके प्रकाशित करने से सुन्दर भे 
सुगंधि फल कर सुन्दर प्रकाश होता है ।॥ १२१ 


+ _ दासादिकों ने सुन्दर अनेकों प्रकार के सुगंधित पुष्पों से भरे 
तथा पुष्प गारा से पूणे और अनेकों भांति की सेवाओं से भरे सु 


> सरि जडित कंचन के थार श्री सरकारेन के आगे रख दिये ॥१२२॥ ग 


आर पानादि अनेकं तरह के सुगंधित ऋताचुकूल इतरों से 
इतरदान पानदान सरकारेन के सामने रक्खे हुये ओर क्री युगल सर 
रेन के कंठ से हृदय तक परम सुगंधित नाना प्रकोरों के गजरे (हार) 
अत्यंत सुशोभित हो रहे. हैं ॥ १२३ ॥ 


जब सघतोष अवन के बाहर बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई और | 


समस्त दरानामिलाषी दशन के नेमी प्रेमी दर्शना के लिये व्याकुल होने | 
लगे तब रूचतोष भवन फे चारोंोर रके र 


नीचे जहां अभी दरवाजे खुले हें ) अर अटारियों छज्जो पर पुर, कुल, ५ 


(जो भीतरी सवतोष से श्री सियजी के साथ आकर अटारियें हों पर | 
| चली गई थीं ओर भरोखों से दशन कर रहीं थी ) अतः इस प्रकार 
सुन्दर घाजने अर्थात्‌ मंगल मय ध्वनि के साथ मंगल आरती की तैयारी | 


1 अति आनंद लुट रहा है ॥ १२५ ॥ 
ह . = ॥ दोहा ॥ १272 2 
छाति प्रभु प्यारे सखा जे, हनुमदादि जे दास 0 | 


छ. ` पूवक मंगल आरती करने के लिये (आरतियां' उठाकर आरती: करने ति | 
' जलगे |! १२६॥ 00... 


चो०>यहि बिधि प्रात आरती भइ | 


हि. जिनको प्रभु दशन की आसा। | 
 कोउनरहयोबिन दरश निरासा॥ १ २५॥ | 
|. कळुक बार-प्रभु॒यहि सिसु रहे । 

हास ब्रिलास सकल सुख लहे 4) १. 


7,२०३ 


अथं - इस प्रकार प्रात री 


__बधुये मंगल आरती सजाय २ कर बहीं से मंगल आरती कर रही ह . र 


हुई दशकों की भीड़ चारोंओर डट रही हे बोहरी सर्वतोष मेंमंगल माकी. | / | 


; | 
PASE 1 | 


दंपति रुख लख आरती, कीन्हीं परम हुलास १२६६ | 


ही अर्थी रघुनाथजी के'परस प्रिय सखाओं नेतथा श्रीहनुमान | 
जी आदि दासों ने श्री युगल प्राण प्यारेन का रुख देख कर तथा अपनी 
कि आरती सेवा का ससय जान कर बड़ आनंद हष तथा बड़ अनुराग . 


सब लह दरस सरस सुख मई॥ १ २७॥ | 


कृत अष्टयाम ४ 


क$. क 


बहन ती PN 
उह टी जिसरस के (जिस भाव के) अनुरागी रहे सो अपने २ रस 
२५४४२ जन 

। अनकृत दर्शन कर परम रसय परमानंद को प्राप्त हुये ॥ १२५ 


योर प्राणप्यारेन के दरोनाभिलाषी सब दशन पागये कोई 
। भी बिना दशन का निरासा पूवकन लौटा सबकी इक्षा पूण हुई( 
भीड़ के कारण दशन कोई कोन हो ऐसा न हुआ सभी दशन 
पागये) ॥१२८॥ क | 
| कुछ समय तक दशन देने के । लये हो आरती हो जाने के बे ) 
भी युगल प्रिया प्रीतमजी सबतोष मे दर्शन देने के बहाने से ब्राज 
बीच में जपने २ अधिकार तक प्रेमीजन श्री प्रभु प्यारेन के साथ | 
मेको तरह के हांस बिलौस करते रहे और श्री मुख कमल की ऋतु न 
। पुस परम मधुरी को अवलोकन कर आर परम अमृतमयी श्री मुखबाणी । 
| का  जवणगोचर कर सब परमानंद सुख म॑ मथ हो गये अर्थात. हो रहे । 
हे ॥१२९॥ ... 
॥ दोहा ॥ 


जेहि २ अंग को माधुरी, में मन लागो : 
सोइ २ अंग निरखत सकल, मनमें परम हुलास॥ १: 


अर्थ अब जिस २ अंग की माधुरी ( सुन्दरता ) में जिस 

: मन लग रहा है वह उसी अंगको इक टक बड़ अघुरोग पूवक ( बड़े | 

आनंद के साथ ) अवलोकन कर रहे हैं अर्थात श्री अंग माधुरी निषि । 

हैं अतः समस्त जन परमानंद के साथ सौन्दयंता अवलोकन कर | 
रहे हैं ॥ १३०॥ FS 
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३७99५७५ क +५५. 
कोउ सखि नख शिख दुतिहि सजा । 
` ` निरख २ निज भाग्य मनांचे ॥१३२॥ 
है . आथ--कोई श्री चरणंकमल के तलुवे। के सुन्दर ४८ चिन्हा की 


| होर निरखते हुये अपनी सुधि बुधि बिसार लीन हो रहे हे अर्थात बह 
इसी ओर द्रष्टि लगोये इक टक देख रहे हें ।। १३१॥ 


Pi 


| कोई सखियां ( युगल परिकर गन ) श्री चरण कमल के नख से 
` लेकर शिखा पयंत तक छबि ( छटा ) को अपने हृद्य में सजा रहीं हैं | 
र गर फिर प्रत्यत्त देख २ कर अपने भाग्य की सराहना करती हुई कि 
| धन्य हमारे भाग्यो को जो हमको इस अनुपम छबि के अबलोकन करने 
` को सौभाग्य प्राप्त हुआ । आनंद में लीन हो रही हे ।। १३२ || 


| < चो०-कोउक स्यास पद प्रष्टि सुहाये । 

| | | कोउ नूपुर खग मुषर लजाये ॥१३३॥ 

॥ कोउ कटि किंकिनि ललित निहारें। . ` 
| उद्र रेख कोउ दृष्टि न टारें॥१३४॥. 


| अर्थ कोई थरी स्याम चरण कमल के परम सुन्दर शोभा युक्त 
पिष्ट (पीछे) भाग को देख रहीं हैं, कोई सुन्दर मधुर २ पत्तियों के. 
। स्वरों को लज्जित करने वाले नूपुरं के शब्दों को तनमय हो सुन रहे है 
+ ॥१३३॥ RR 


| कोई कटि प्रदेश (कसर) की परम सुन्दर मनोहर किंकिनी 
६ (करधनी) को निमेष रहित निहार रहीं हैं ओर कोई सखियां ' उद्र 
| हाये (त्रिवली) से अपनी दृष्टि नहीं हटाती है अरथा 
| इ लवलोन हो स हतती 8: 
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इकटक निहारती | 


चौ 

झोड श्री वत्स चिन्ह मन लाये॥१३५॥ 
ह.” कीउक पदिक की रचना चितवे [६५ क 
; न्य .. कम्बु कंठ रेखा अति हितवं ॥१३६॥ ड 


४१), ` 
१९” १ ‘hs 


पी 


भष कोई सखिया श्री भ्रगुपद को वक्षस्थल पर देखती € 
बेसुधि सी हो रहीं है (शंका-श्री परात्पर अहा श्री राम स्याम अंग पर 
भूगु पद चिन्ह केसा यह तो श्री विष्णुजी के हे । समाधात--जब काय 
स्वरूप श्री विष्णु देव जी.ने इस चिन्ह को वक्षस्थल पर धारण किया 
तब परम कृपा कर कृपा सागर श्री रामजी महाराज ब्रह्मादिका ` - 
कारण के महाकारण रूप परात्पर प्रभु (श्री रघुनाथ जी) ने भी अ 1 
बक्षस्थल पराइसे अति हषः पूवक "धारणं किया अ स्तु). “ऐसा "शरि 
 जायोने$ कहा है- कोई सखिया श्री प्राण प्यारे के उर में पड़ी हु | 


DN, 


किशोरी जी का श्री वत्स पीत. चिन्ह को सन लगाकर अनुराग ९ | पूर्वक 


देख रहीं है ।। १३५ 
tos SN RN ती he 
(पदिक हार उसको कहते हे जो हार छाता के 
दिव्य सणिजडित जडाङ चोंखटा सोचे भूपताहो) कोई र. 
को शोभा चित्त लगा कर देख रहा कोई संख संद्श-कंठ व ते 
तीन सुन्दर परभ हित रूप रेखाये जो कंठ में अति शोभित हो रहीं है तिन्हको | 
निरेखंती हुई सुखी हो २ परमानन्द में सग्न हो मुरव हो रहीं हैं ॥१३६॥ 


छ आनाभाजा कृत अष्टयाम क? वि 205 
ees क. क ७० के ७; क क. क ७ 5 1 ye 
करज मनोहर देखि लुभानीं | 
रही चकित छबि देखि सयानी ।।१३८।। 
अथे-कोई सखियां सरकार की कामदेव रूपी हाथी के बच्चों 


| को युगल सूड़ा को लज्जित करने बाली ( अर्थात्‌ लघुता दिखाने वाली) 
श्री युगल अजानु बाहु पर अत्यंत मोहित हो रहीं हैं । १३७॥ 


की अंगुलियों की भनोहरता देख २ लुभा रहीं हैं और कोई सयानी. | 
. सखियां छबि देख २ ( सरकार की ) अपनपौ विसार रहीं हें॥ १३८॥ 
 चो०-कोउक चिबुक कोउ हांस मनोहर । 
कोउ प्रभु अधर अरुण अति सोहर।। १३६) 
F कोड रद्‌ पंक्ति सुश्र चित लाये | 
| ©कोउ कपोल मुलकनि मुसकाये॥ १ ४०॥ 


(करज अथात्‌ कर से उत्पन्न हुई अँगुलियाँ ) कोई हस्त कमलो २ | 


| अय--कोई सखिया श्री रामजी के चिबुक ( टोडी ) मध्य पीळ | ५ 
बिन्दु की ओर देखती हुईं, कोई उनकी मंद २ मनोहर मुसकानको | 


| देखती हुईं , कोई उनके लाल २ सुन्दर ओठों को देखती हुई मम्रहोे | 


हि रहा हँ | १३९॥ 
| कोई उनकी सुन्दर मोती के समान स्वक्ष बिजली सद्रष्य दुतिवालीः 


दत्त पंक्ति को चित्त लगाकर चितै रहीं हैं कोई उनके सुन्दर देण के समाक | 


७ आदरावत्‌ कह ही आये हें) ।। १४० ॥ 


चो०-कोउ मकराकृत कुंडल देखें | 
कोउ मुक्ता कुनकनि अति पेख॥ १ ४१॥ 


| चमकीले कपोलों को देखती हुई मुसका रहीं हैं (क्योंकि बह अपना. .. 
E मुसकाने का प्रतिबिंब उनके कपोलों में देख रहीं है क्योंकि कपोल 
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कोड त्रकुटी की बंक निहारे | 
कोउक तिलक युग रेख बिचरे।। १ ४२।। 


अथ कोड सीनाकार सुन्दर कुडलों की ओर ओर कोई 


डी ४५ 


. ङुंडलोमें लगेहये मोतियों के $मकाओं की ओर अत्यंत अनुराग पूर्व 
हे से 51 स्स लगाय देख रहीं हे ॥ १४१ ॥ च 


वि SN 
र rs 
0३१ 


हर कोई त्रकुटी ( भोहों की ) बंकता (धनुपाकार टिदइ) को और र 
कोई परम सुन्दर युगल तिलक रेखाओं की सोंदयतो बिचारतीं 
ह  तिलकोंको अबलोकन कर रही हैं ॥ १४२ | 


॥चो०-झकोउ शिर पाग जरित लटपटी | 
| कोउ अलकनि लटकनिअटपटी| १ ४३॥ 
2 कोउ दंपति चितर्वाने कोउ निरखें । 
ह संद हंसने मनो आनंद बरखे।। १ ४४॥ 


९ मिन वीन - 22 4 “ सिके य ३ 
झथ कोइ सखियां जी सरकारजी के शिर में बंघी हुई पक्की | 
मियाँ से जडित लटकती हुई ठेढ़ी (बांकी) पगड़ी को देखर कर अपने | 
मनको उस पगड़ीसे लिपटाय रहीं हैं कोई उनके छुघुराले केशों(जलकी) ॥ 
को ओर जो स्वभाविक ही अटपटे ( टेढ़े ) पगड़ी के अगल,बगल,पीछ | 
- PE >) २: = हें र हट 
'मुड हुये परम शोभित इं.रहे है ( लटक रहे हैं ) मुग्ध भाव से देख रहा. 
हें ॥ १४३ || 00 | 


कोइ दोनों प्राणुण्यारेन की अनोखी परस्पर चितवनि को देख २ 
कर इक्रटक हो रहे हें कोई उनकी | मद्‌ २ सुस्कान ( हँसमि ) को देख 
कर मग्न हो रहीं है मानौआनंद की वर्षा हो रहो है अथवा यद मे 


हसनि नहीं. आनंद की वर्षा है।। १४४॥ | 
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"कै खो नाभाजी कत थष्टयामऊ ४७ 
॥ दोहा ॥ 


बिधि सबके नेन थकि, रहे माधुरी माहि 
| सौ लखि दंपति कोर दग, अरस परस मुसकाहि || १ ४५ 


।  छाथ- इस तरह से समस्त दशन प्रेमी परिकरो के सन सैन श्री 
| आणप्यारेजी की अनूप रूप साघुरी को ड वलोकन करते हुये थकि रहे 


| हे अथात परम विशाम को प्राप्त हो रहे हे ( अचंचत हे ) समस्त-परि- 
` करों प्रेसी दरांनो भिला पियो को यह दशा देख कर शो युगलसरकारजी 


सरसपर ( एक दूसरे से ) अपनो नमां को कारां द्वारा यह जना रहे हैं 
कि देखा सब जन प्रभी भक्त के आवेश में केसे पग रहे हैं सभा सेत्राजे 


उनके प्रस का दरा को अनते हुये हरस्पर मुसका रहे हे ॥ १४७ ॥ 
चो०-पुनि कोउ सखी धीर धरि गाही । 
कर जोर बिनय रस बाही ॥ १२३।। 
अस्मान कुज को बाते जनाई | 
।  रुरल लाख सुभग पालकी आई || १४३ 


च्यथ--इतने में चस्नान (स्तरा) सपय सचका एक सखी स्नान 


है इससे परस्पर कहने सुनने का समय नहीं है अतः द्रग कोरों द्वारा | 


| का समय देख कर बड़ा धय धारण कर खड़ी हो दोनो हाथ जोड़ | 


अत्यंत विनय पूवक निनय "स से भरे शब्दा में स्नान कुज का स्मरण 


। किराती हुई बोली कि है श्री जीवन प्राणनाथ स्तान का समस हो गयाहे»' | | ol 


` इस घातको सुनते ही श्रा युगल सरकारजी ने स्नान कुज को पधारने 
का रुख किया हि हां टीक हे स्नानं को चलना चाहिये इस प्रकार श्री 
सरकारों का रुख देख कर द.सीर न एक र.न्दर पालकी लायी ॥१४६-१४७ 


| Rs [ त LN नप म "मक PII 75 १-की- Re + 2 >; PR कर क तीम | 
लि नल पकर ची, 


Ee नो _____ भजन हित अनुजन सिख दीन्हीं।। १७४८, ण्य 
0 क आप चढ़े सुख यान सुहाये। | 
हः सिय युत चलि श्रंतःपुर आये ॥ १ ४६॥ 


५ है 0.८ र्थ श्री युगल सरकारों ने सवतोष भवन से उठ कर र्ना 
NE कुँज की ओर पधोरने का रुख कर अप ने तीनों भाइयों को भी रू गाज | 
करने की आज्ञा देकर कि आप लाग भी अपने २ महलां को पधार कर. 
स्नान करे क्योंकि स्तानां का समय हो गया है ॥ १४८॥ | र: 


नन 
कः $ 


इस प्रकार से भाइयां को सीख देकर सभा बिसजन कर आप | 
दोउ प्राण प्यारे सरकार सुन्दर सुखयान ( पालकी ) पर चढ़ श्री जनक 
राज नंद्नीजी के सहित परम सुशोभित होते हुये अंतःपुर में आय ( 
चलने चालो यानी पालकी में लगने वोली य यां ही हैं कहारो ' 

की यहां गम्य नहीं) ॥ १४९ ॥ EE. 
f | ` ॥ दोहा ॥ 
 भरतादिकसहसखाजन, बिदा किये रुखपाय। 
चले निज २ स्नान ग्रह, तेहि बिधि तीनउ भाया। १५ 


| थ--( जब श्री रघुनाथजी अपने भाइयों को स्नानां को आज्ञा | 

देकर अंतःपुर पघारे और सब समाज किस प्रकार अपने स्थानां को | 
गयो उसी को संक्षेप रीति से श्री नाभा स्वामीजी कहते हैं ) ( जन ; 
समूह बाचक ) भरतादिक सह सखाजन इन शब्दों से श्री नाभा स्वामी | 
जी कहते हें कि अपर सखा श्रातारान च॒रघुबंशी जन ( पुर बालक) | 
व जो २ सभा में उपस्थित रहे सब आ रघुनाथजी की आज्ञा ( रुख ) ° 
अर्थात्‌ रजा पाकर यथोचित बंदना ( प्रणाम ) कर २ के अपनेर्‌ स्नान बै 


स्थलों को गये-( प्रथम ( पूर्व ) कह आये हैं कि श्री मांडळी आदिक 
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| के श्रो नाभाज्ञी कृत अष्टयाम & ४२९ 
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महारानियां जो सभा के ऊपर भरोको से देख रहो थी । सभा बिसर्जन 
के पश्चात जब भी युगल सरकार अपने स्नान कुज ( अंतःपुर ) को चले 
गये तो इन तीनों महारानियो'के साथ जिस प्रकार श्री सीतारामजी 
पालकी पर चढ़कर चले गये थे ( जोड़ी सहित ) उसी प्रकार अवसरा- | 
नुकूल मयोद पूवक अपनी २ सवारियों पर निज २ परिकरों के साथ 
(जोड़ी से) अपने २ महलो कै स्तानकुंजों की ओर यथोचित बंदन 
| " ` परस्पर कर तीनों भाई भौ प्रस्थान किये ( चलेगये )॥ (५० ॥ 


> वह 0 ६ | 
ल्ब प्रभु सोभित जांन पर, संग सखी समुदाय | 
ओ- निजर साज सुभग लिये, स्नान केलि थल आय॥१५१। 


अथ--तब श्रो युगल प्राण प्यारेजी परम सुन्दर सुखपाल प | 
चढ़े हुये संग मं आगे, पीछे, अगल, बगल चारों ओर रवा सौज लिये 


। सखियांक समुदाय के सहित (जो अपनी २ सेवा सामग्री सुन्दर 


अपने हाथों में लिये हुये सवारी के साथ जा रही है) परम सुशोभित 
होते हुये मय अपने समाज के स्नान कुंज मे आये ॥ १५१॥ 


चो०-दोउ दिश दंपति कुंज सुहाई | 
मध्य सुभासन बेठे जाई ॥१५२॥ 
तह कोउ सखी आरती उतारे | 
कोड बिलास रस बचन उवारें॥ १ ५३।। 
अथ- अब स्वामीजी स्नान कंज. का वणन करते हुये कहत हे 
कि( जो श्री सरकारों के स्नान. करने का स्थल हे वह परम, रमणीयता 
पूवक शोभित है उसके चारा और पुष्पबा्िकाय हे जिनकी चारा ओर | 
से परम सुगंध मय भोरे भाउ हे तिस पुष्पबाटिकाया के बीच सें. 
परम मनोहर चार तरफ से सोपानन्युक्त एक जहद फुड, हे) तिस कंड 


rh, pr 


e००० ०००.३ 
` क दोनों ओर. भीयुगल सरकारों के विलग २ स्नात करने कीं युगल ! 
कजे हैं दोनों कुले के मध्य में परम सुन्दर एक बठिका है जहाँ पर ज्ञा. | 
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कर आप दोउ सरकार प्रथम ब्राजत हे. ( यह) पर वस्त्र उतारे जाते $ | 


चो०-कबहुँक निज २ कुंजन जाहीं। | 
भिन्न २ स्नान कराहीं॥ १५४॥ ` 
कबइुँक सिय कुँजन प्रभु आवे । 
सिय परिकर स्नान करावें ॥ १५५ || 
अथे इस प्रकार (उपरोक्तानुसार) श्रीयगलसरकारों की प्रसन्नता 
हेत सखिया अनदेी हास्य बिलास करती हुई अपनी २ से स्तुत (तत्पर) 


रहती हे कभी श्री युगल सरकारजी अलग २ अपनी २ स्नान कूज में 


जा कर खेर परिकार ३ ८7 ने Non 
जा कर घन ET RA ह|) ९४४० || 
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छ।॥ ९५९ ` य 


चो०-प्रथस बेठि सिंगार उतारे । |॒ 
तहं ते पुनि भीतर पगु घार ॥१५६॥ ह. 
जह स्नान कूज शुभ सोहा । 
अगनित सुरभि सहित जल जोहा। १ ५७। 


अथ--पूत्र कह चुके कि जब श्रो रघुनाथजी सहित श्री सीताजी 


'६ श्री नाभाजी कृत अष्टयाम छे. | ण 
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क दोनों स्नान कुजो के सध्य सुभासन पर ब्राज जाते हैं तब परिकरगन 

( सखियां ) उनको आरती उतार हास्य बिलास युक्त बचनें से उनको - 
प्रसन्न करती हुई श्री युगल सरकार का सिंगार उतारती हैं ( जिनकी 

जी सेबाहे वह करती है ) जब सब शगार उतर चुकता है तब श्री युगल 
सरकारजो उस सुभासन से उठ कर (मध्य बठक से ) भीतर पधारते हैं 
(स्तानागार में ) ॥ १५६ ॥ 


} (भीतर ) जहां अति सुन्दर स्नान कुंज सुशोभित हो रहीं हैं | 
जिनमें अनेकों प्रकार के परम सुगंधित जल विद्यमान हे ॥ १५७॥ 
चो०-अजिर सुमन पचरंग बिठठाये । 
` तेहि पग धरत कुंज ढिंग आये।। १५.८ 
मशिन जडित सोपान सुहाई। | 
जल की गली अनेक बनाई ॥१५६। | 


१५ 


अथ--श्री स्वामौजी उपरोक्त छंद भ॑ केवल सुभासन से स्नान, 

कुंज में पधारना कह आये हैं अतः अब- यह बतलाते हैं कि किस प्रकार 
जवाई होती है-प्रध्य बठक स स्तान कुज को जाने के आगन ( अजिर ). 

| कृ रास्ता में परस सुगंधित कोमल फूलां की पंच रंग मयी पंखुरियां | 
( (या पत्तियां) विळी हुई हैं तिन पर परम कोमल श्री चरणों को रखते | 
| दुये श्री युगल सरकारजी स्नान कुंड के निकट पहुंच || १५८ ॥ 


इस कुंड को. मणि जडित सीढ़ियां प्रम सुशोभित हो रहीं है. 
आर इस कुंड में अनेकों सुगंधित जलकी परम मनोहर रास्ताये हे अर्थात्‌ 
कल ( रास्ता वगरह ) लगा हुई है ॥ १५९॥. 


| चौ०-चारहु दिशि कंचन की लभियाँँ | 
` चौकी मध्य जंजीरन थमियॉ ॥१६०॥ 


३ श्रो नांभाजी कृत अष्टयाम ६ 
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ऊपर सरयु मिलि झरना भरें । 
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ओ- अ्थ-श्री स्वामीजी यहांस्तानकुज का सूक्ष्म रूप से वणन करते 
पहले हो कह चुके हे कि स्तान कुंज के चारों ओर भीतर तहखानों 
अन गिनते तरह २ के सुगंधित जल बनाने के होद बने हुये हें और 
पहले दोनों दंपति कुंजों को कह आये हैं उसी का अब कुछ दि 
_____ प्वक वणन करते हें इस स्नान कुंज के चारों तरफ सोने के खंभाओं | 
की अबली के मध्य एक चौकी है जिस पर ब्राज कर श्री युगल सरकार 
| जी स्नान करते है इन खंभों में पुतलियां बनी हुई हें जिनके दोनो हाथे ह 


डी र -_ चंदन चौकी के निकट आजाती हें ॥ १६०॥ 


व ऊपर कह आये हें क्रि “जल की गलीं ' अनेक बनाई” | 
आली यानी पंच इन संख द्वार वाली पुतलियों में उन सुगंधित जल | 
| बनाने वाले कुंडो से पेच लगे हैं सो स्नान कराते समय सखियां पेचको . 
तरह खोल देतीं है ओर श्री युगल सरकारन के ऊपर सुगंधित सरयूजल . 
गिरनेलगता है इस तरह से स्नान कुंज का वणान कर श्री स्वामीजी सु 
ध्यबस्नोन का क्रम वणन करते हे ॥ १६१॥ : व्र 


 ॥दोहो॥ - 
तेहि ढिग चंदन पीठि पर पिय प्यारी आसीन । 
भिन्न अंग प्रति सहचरिन्ह, सुरभि उपटनो कीन ।। १६२ 


अथं--डन पुतलियां के निकट चंदन चौकी पर श्री प्रिया प्रीतम 
जी ब्राज गये श्योर तब. भिन्न २ अंगों भ्रति भिन्न २ सहचरियां परम 
गि तठ तक 
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हर सुगंध जुत तेल पुनि, यथा काल रुचि जान ॥ 
अल मल गाय बिबिधि बिधि, नाम न जाहि बखान। १६३ 
F ` अथे -इसके बाद नाना प्रकार के सुगंधित मय तेल फुलेल, यथा | ड व ८ 
नकल अनेकों प्रकार से मल २ कर बिविधि भातों के गानाओं को... 
1२ कर ( जिनके नाम बखाने ( कहे) तक नहीं जा सकते ) लगाने ga 


॥ १६३॥ 5 
` प्रधम अलग २ स्तात में भी कह आये अब यहां श्री किशोरीजी | 
कुंज में साथ २ दोनों सरकारों के स्नान कहते हैं। ` १०४५ 


१60२ 


॥ दोहा ॥ ` 


प्रजन चोकी निकट करि, तेहि बेठे दोउ साथ | 
प्रथम उष्ण जल धार चलि, सहचरि बोड़े हाथ॥१६४| 


अथ- पहले उपटन, फिर तेल फुलेल इसकेबाद खंभा की पुत 
लियां श्री सरकारों के चौकी पर बेठते ही जो निकट आकर संखद्वार | 
ट्रा से चौकी के पास खड़ी हो गई थीं उन्हीं संखदोरोंसे पंचढ्ार | 
खियो ने दो गम जल धारायें चलाई और वह मधुर २ धारों में दोनो | 
। सरकरो पर पड़ने लगी इन धारों के गिरने के पूव ही सहचरीं अपने हाथों | 
को जलधार से लगाये हये हे कि कहीं निशेष गम तो नहीं है (पहले... 
बाम जल से स्नान कराने का हेतु यही है कि. उपटन, तेल वगरद्द का | . 
अंश तक श्री अंगां पर न रहे ) ॥ १६४ || जद 


[ हा [ ८. 
| पुनि तेहि ते कछ सीर जल, पुनि ताहूते सीर। | रा 
| यथा काल रुचि जानके, मीजत सखी श्रीर॥ १६५. 
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अथ- इसके बाद उसी स्च टार स दसरे पच द्वारा प्र 
कुछ ठंडी जल भार फिर उससे भी ठंडी जलयार से स्नान कराती इ 
डोम गम ) इशानुङ्ल 
ऋतानुकूल ( गमी में ठंडी ठ [म ) इशानुक्ूल, यथा रुचि देख 
कर, गम, ठंडी सुगंधित जल धारों को श्रो अंगों पर डालती 
 सखियां स्बांगा को मेती हे. ॥ १६५ ॥ क 


चो०-पुनि सुगंध सीतल जल आयो। . 
तब प्रभु बिहँसि कुंड भरवायो॥१६६॥ | 
नाभि प्रयंत प्रमाण जान जब। 
ह तजि चौकी मञ्चन निजकर तब || १ ५७॥ 
| अथ--पल चुकते के बाद ठंडे सुगंधित जल की धारा को सखि 
ने खोल कर चलाई तब ध्री प्राण प्यारे ने.मंद २ मुसकाते हुये स्नान 


 अरनेको आज्ञा दो ओर नाभि तक कुड में उल आया है ऐसा जान 
| दोऊ गाणा प्यार चोकी से उठ कर कड से स्वात करणने लगे ॥१६६-९ ६७॥ 


Tg Radi रि ड -&§ जट nai हे. वि 
RC HY Ee 0000 > 
TN "१० ढ़ ] शर 
“४ >) gO ०७," श्र ४002 १ oe न 
“7007 BF. न PTs) > :. ॥ 
0000 भी र की. , tg | dds Fs 
F + हुँ त “त डि + f° Sash 
है ५००) ५७ ७ ५ YC "SEAN 
a3 4, म र 
«८ कार (0० यो... ॥ ah NEY, A 
9 # + al त का 


s र. री ल क 
हु ० NH 


ye ¢ 44 & क i ५ 


। 


स 


ऱ्र ढे 4 
२: 
\ 


चो०-हास बिलास परस्पर करहीं । 
' जल फूही कर बहु सुख भरहीं।। ९ ६८।। 


यहि बिधि करि स्नान दलारे। . - 


पुनि जल तजि बाहर पशु धारे।१६६॥ . 


थ--और (उस कुंड में सञ्जन करते हये ) नाना प्रकार की ड 
जल क्रीड़ा सहित छस बिलासादि परस्पर करते इये जलकी फूही | 
एक दूसरे पर अनंद से मम्न छो २ अस्यत सुख से भरर डारसे हे।। १६९ [ 


इस प्रकार सुखाद्‌ स श्रो दोऊ गाण प्यारे साकत पारकर स्नान ग 
कुंड में स्नान करके कुंड से निकल आते हें ॥ १६९ ॥ ४ 
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चौ०-स्वेत बसन जीरन सुठि लीन्हों । 
पिय अंग तुरत अँगुउछा कीन्हां।। १७०॥ 
पुनि सूखे पट पहिर : प्यारे । 
कोउ सखि केश निचोर सँबारे। १७१९ 


POP 1 Re NNN TO 


| अथ क्याहो श्री माण प्यारे स्नान १२ कुंड से बाहर आते हैं | 
 द्याही सखीगन जो सब सेबा से.पृब. हो. तत्पर हुई' स्वच अति: दिब्य 

| उज्ज्वल पुराने तस को लिये हुये ( पुराने कपडा जलको शीघ्र, सोख. 
ता है 56; हा एरर कपड़े लिये हुई ) सरकारच के श्री अगो को 
। छागोछने ( पाठने ) को खड़ी ६६ है सी द।३ आण ७ र छंगा को ` 
) छागोछता ६ ।! १७० ।। | | 


इसके दाद जघ श्री माण प्यारे सूख वस्त्रो को धारण कर लेते. 


ति PS 


है त्रे कोड सीगल उनके रुर ८नूतस केशों को निचोड कर अर्थात 

खन्न स्वापी से रखा कर सवांणती हे अथात अलय २ करती हैं ॥९७१॥ i 
 चॉ०-अगर धूप दे चिकुर सुखाव | 
` कोउसलि प्रियहित तिलक करा १७२ | . 
कोउ आदरस दिखावत ठाही। | 
लखि प्रतिविंब प्रेम रस बाढी ।१७३॥ | 

| सकल अंग चंदन चर्चित के) | 
| ° रचि बांदित प्रभु पद अपिंत के ॥१७शी . | 
जेहि लखि इन्द्रधनुष मन मोहा ॥१७४॥ | 


श्री नाभाजी कृत अष्टयाम & 
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` अथे-कोई संखियां अंगर धूप देकर सुगंधित भूम्न से ३ है. 
सुखा रहीं है कोई उनको बड़े प्रेस से आनंद पूवक तिलक क. [के 


A 
NF 


pe हे ७२१) ह 
नड 2. कोई संखियां बडे २ सवाँगी आदश (ऐना) को लिये हुये ६ | 
डळ ही रही हैं ओर शीशो में उनकी परम सुन्दर मनोहर मूर्तियों को अब 
क 2... कर ( प्रतिबिंब यानी छाया देख कर ) प्रेम रस में डूब रही हे । श्र 
_ कोई सखिया श्री सरकारी अंगों में परम सुगंधित ऋता 
` आर रुचानुकूल चंदनादिक लेपन कर श्री युगल चरणारविन्दे में 
 करलगारहीहे॥१७४॥ द; 
| प्री प्रीतमजी के श्री अंग में परम सुन्दर यज्ञोपचीत अश 
ह: शोभित हो रहा हे जिसे देख कर इन्द्र धनुष मोह जाता है ( लजित ही 
ह  जाताहे) (यज्ञोपवीत नित्त बदला जाता है)।। १७५ ।। ह न | 
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ह मी ॥ दोहा ॥ 5 
' अंग २ प्रति भूषणनि, सब सखि रचे बनाय | | 
 अंगदकीस्तुभ आदि दे, कहत न मोहि सिराय।१७६|| 
|. केशनियुक्तासुमनमिलि, चूढ़ा बंधन "कीन्ह | | 
 जरकसीचीरास्वेततब, प्रभु निज कर धरि लीन्ह। १७७ 
का र | अथ इसके अनंतर सखियों ने श्री युगल सरकारों के श्री अंगा मे | 

` आगन २ प्रति यथा योग्य ( जो जहां का भूषण है उसी अंग रे पडि 

' जो श्री प्राशप्यारे का था सो उनको और जो श्री प्यारीजी का था 
सो उनको पहिनाया ) अत्यंत सुधार के यानी झली प्रकार रुचि २ कर 
अति सुन्दर शोभित अंगठ कोस्तभ सांण आदि देकर सव अंग के 
णादिको को सजोया हाथात पहनाथे जिनकी ( भषणो को या भूषण 
युक्त अंगा की ) शोभा कहते मेरी ( श्री स्वामीजी ) बुद्धि नहीं सिरत 

( संतोष को नहीं प्राप्त होती ) अर्थात्‌ अमित शोभा है ॥ १७६ ॥ 


कै 1४ 
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$ भी नाभाजी कृत जध्याम $$ ५ 
3 ५6०७ कक 32000 आआ 27 5 उ आय drs | | 
| (भी किशोरीजी के) सखियो ने मुक्ताओं के सांथ २ परम सुट”) 
'ह्ञाथ सुधार के बांधी है तिसके बाद ही श्री प्यारेजी ने स्वयं i निज्ञकर » 
° ह से जरकसी का स्वेत रंग का बेधा बेंधाया स्वाप्रा (पटक्रा) अपने 
शेर में धारन करलिया ॥ १५७॥ RN 00001 
| नी०-स्वेत उपरना काखा सोती। . 
| स्वेत वरन कटि शोभित धोती।१७८। । 
तेहि विधि सिय सूखे पट धारे। 
भूषण सुरभि सुकेश सुधारे ॥१७६॥ ` 
' सिय युत यज्ञशाल चलि आये । 
ही संग सखिन के युत्थ सुहाये ।। १८०॥ 
॥ सुमन बोटिका बहुत पियारे। 
तुलसी पुष्प माल गल डारे ॥१८१॥ | 


अथ--स्वेत रंग का दुपट्टा ( जो कंधों पर डलाहुआ अपने दोनों 
| होरो सहित लटकता रहता है यांनी काखासोती ) अपने दोनों 'छोरों 
॥ (आगे पीछे ) के साथ लटकता हुआ और खेत ही वरण, की धोती ' | 
| कटि से चरणों तक अत्यंत शोभित हो रही है ( शांका ) यहाँ सेत धोती ' 
| क्यों कहते हैं कि ( समाधान ) यहाँ जज्ञ करना है जज्ञ में सेत ही वलन 
1 धारण किया जाता है ॥ १७८ ॥ | | 
1 | श्री प्राण प्यारेजी की तरह ही श्री सियजू भूषण वस धारण 
| | किये हें अथात्‌.जिस प्रकार से सखियो ने श्री प्राण प्यारेजी के केशों | 
। ाभूषणों वरो को सँवारा है उसी प्रकार से श्री सियजू ने सूखे वस्न 
| पहिन सखियों हारा अंग २ प्रति बख्ाभूषण युक्त सुगंधित फूलों के साथ 


RR ह शृंगार करवाया ॥ १७ 00: 
rt चोटी न आदि बैँधवो कर अपना शश १७९ || Re, 


इस प्रकार स्वेत पोशाक धारण किये श्री युगल सरकारजी ,, 
2 शाला को चले जिनके साथ में 'अगनित सखियो के अगनित =. 
हा क शोभित हो रहे है ॥ १८०॥ | | 01 रि | 


f 
* ब।। 


1 या . इसप्रकार दोनों सरकारजी फुलवाड़ी में ( जो स्नान कुज 

'यक्षणाला तक नाना प्रकौर की परम सुगंधित फूलवाटिकाये लग रहीं 
होकर सुन्दर कंठों में सुगंधित फूल मालाये आर तुलसी मालाये पह 
हुये सद्दित समाज के यज्ञशाला को चले ॥ १८१ ॥ र 


चो०-आये यज्ञ वेदि के तीरा । . 
सौज लिये मुनिजन मति धीरा॥१८२॥ | 
बेद मंत्र ब्राह्मण उच्चरहीं। । 

.......  सिययुतबेठि होम प्रभुं करहीं॥ १८३॥ | 

जस बिधि जहँ तहँ तस बिधि कीन्हा। 

_ नित्य प्रमाण दान तब दीन्हा।। १८ ४॥ 

. गोघत भरि कोपर युग आये। 

दंपति झॉँह देखि हाये ॥१८५॥ | 


पुनि विप्रन प्रनाम प्रस कीन्हा । 
चल श्रृंगार थलहि चित दीन्हा।। १ ८ ६॥। 


श्वेत सुमन श्रृंगार यह आये | 
तहँ कि सखिन श्रगोर बनाये ॥ १८७) 
अ्रथ--ओर यज्ञ वेदी के निकट जहां स्थिर मति बाले मननशीए । 
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जन यज्ञ कराने के लिये यज्ञ वस्तुये एकत्रित किये तैयार हैं ( श्री 
उष्टी के पुत्र स॒यक्षजी अपनी समाज लिये यज्ञशाला में उपस्थित 
है थे भीतर रनिवास में अंबादिकन के समीप आने आने बाले हें) श्री 
` गारेजी सहित प्रियांजी के पहुँचे | १८२॥ ' 
`= श्रीसियाजी के सहित श्री राघबजी होम हवनादि करते ह 
जञ कोर ब्राह्मण समुदाय अर्थात्‌ मति धीर सुनी जन वेद मत्रों को उच्चारण | 
नरे हैं॥ १८३॥ | 0 
. इस प्रकार बिधिपुषक हवन कर. नित्य दान को जसा प्रत्येक 
देने को प्रमाण है उसी प्रकार हबनान्तर दान जिस प्रकार दिया 
तो था सो श्री प्राण प्यारेनजी ने दान दिया॥ १८४॥ | 
| सके बाद सुन्दर दो कनक कोपरा में स्वक्ष सिद्ध किया ह्या 722 
| गोघृत भर कर सखियां श्री युगल सरकार के सामने ले आई श्री युगल .. 
| सरकारेन ने अपनी २ छाया (प्रतिबिंब) घो में देख# प्रसन्न हुये ॥१८५॥ 


इसके बाद सब बिप्र समाज को दोउ सरकार प्रणाम कर यथा 
। योग्य आशीवाद पांकर श्री शंगार कुंज की ओर चलने का रुख किया १ 1 
झथोत्‌ चले ॥ १८६ UO 0 


सहित समाज के श्री युगल प्रिया प्रीतमजी स्वेत सुमन सिंगार 
| अवन में आये और इस कुंज की सखियों ने श्री युगल सरकार का 
| | शगार किया (यज्ञ में स्वेत ही वख धारन करते हें) अतः आरो पीताम्बर 
| धारन करेंगे ।। १८७ || | | 


| चो०-चसन विभूषन यथा काल जस | 
रुचि अनुकूल सखिन कीन्हो तस ॥१८८॥ 
| बागो पहिर मुकुट धरि माथे। 
कटि पीताम्बर मुक्ता गांथे ॥१८६॥ 


#घृत में छाया को देखना अरिष्ट निवारक है। 


६, थ्रो नाभाजी कृत अष्टयाम कै ॥ 
TOI NTN NMR Renn "७-७-७०७७ 
ह... [ (9१ तेहि ऊपर बन माला पेहिरी || 
' कचरंग मुक्तन की छवि गहरी ॥१६०॥ 
| ` आगे पहुंची. सुती घरी। 
गज सुक्तन माला गर परी ॥ १६. १॥ 


` धनु धरि करि सायक प्रभु फेरत | 
' ` हंसिjपूढ्ि सिया मग हेरत ॥१६२॥ 
` सिया सिंगार ` सँखिन कर वायो। . 
सो मोहि वरणत एक न आयो॥१६१॥ | 
| अथ--उन्होने. श्री युगल सरकार को ऋतानुकूल रुचानुकूल, ` | 


| 
' ` ओर समयानुकूल भूषण बसन ( यांनी अलंकार ओर. कपड़े वगेरह) 
|  पहिराये अर्थात्‌ सिंगार किया ॥ १८८ ॥ | 


उसीको वणन करते हैं कि पहले श्री अंग में बागी पहिरा कर 
सुन्दर माथे पर मुकट लगाया कटि में परम प्रकाश मय पीताम्बर जिसके | 
दोनों छोरा में. मुक्ता. लटक रहे. हैं ॥ १८९.॥ 


| तिसपर गले से लेकर कटि प्रयंत पंच रंग मंय मोतियों की गुच्छे 

दार बनी हुईं बन मॉली सरकोर को पहिराई (धारण कराई) पंच प्रकार 

के पुष्पां से बनी हुई मोटी कंठ से कटि तक होने बांली माला को बन 

माला कहते हैं ) इस पंच'रंग मोतिया से बनी बनमाला तथा पंच रंगे 
| मयी मुक्तन मणिन की बड़ी अनुपम शोभा हो रही है । १९० || 

अब श्री स्वामीजी अलंकार कुछ सूक्ष्म रीति से मुख्यत: बतलाते 

हैं कि अंगद ( जो भुजाओं में पहिने जाते हैं) भुजाओं मैं और अगु- 

लियो में अगूठियां' और गले में गज मुक्तन' की क्रम से छोटी बड़ी 


मालायें पड़ीं हुई हें ॥ १९१॥ । 
प. 


क्षे श्री नाभाजी कृत ष्टयाम क ns 


३ "हैः "के के छक YT 


1 
FE छन. 
घुमाते हुये ( हिलाते | 
न्न तथा हास के साथ हॉस २ 
२ से पछते' हैं कि श्री प्रियाजी 
ओर भी सियाजी थी राह. देख रहे 


EL re "0 "४ -&- “६ +E + rk 

बाय हाथ में धनुष और दाहिने से बोरा 
हुये सहज स्वभोव से ) बड़ी मधुर झस्क 
कर बार २ श्री रामजी महाराज सुरि. 
का सिगार हो गया है या नहो 
` हे॥ १९२ ॥ 


३, 
+) “ 
| 
ष्य 

ह 4 


| भौ सियाजी का सिंगार जो सखियें ने किया है सो श्रो नाभा 
` स्वामीजी कहते हैं कि बह सिंगार एक भी मुझसे वणान करते नहीं 
` बनता अथवा वह शो सियांजी का सिंगार सम्पूर्ण तो कौन कह सकता 
है जिसके जरा भी वणन करने की झुझमें सामर्थ नहीं है यदि में वैशन 
करूं पर जसा वह सिंगार है बसा कहना असंभव है ( नहीं बनेगा ) 
` क्योंकि धो किशोरीजी का शगार अकथनीय है जसा गोस्वासीजी कहते | 


॥ है (सिय सिंगार किमि जाय बखानी । गिराअनयन नयन बिन घानी।। ) 
 ॥१९३॥ 


चो०-नील कमल कर धरे जानकी | 
सखिन सहित ढिग सुख निधानकी॥ १६ ७ 
लखि छबि कोउ तण तोरि. चलावे | ` | 
4 कोउ चावर कोड व्यजन दुरा ॥१६५) ` 
' सिय रुख लखि पकवान सलोने। | 
 आनिमधुर भरिधरे मिठोने ॥१६६॥ 
मेवा सकल अनेकन भांती। : 
बहु उपहार गने को जाती ॥ १४७ ' ' | 
` सिय युत करि भोजन प्रभु जबंहीं।  , 5 
_ लीन प्रसाद सहचरिन तबहीं ॥१६८॥ 


३९ 
२? 
पक ८ 


4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क श्रोनाभाजी कृत अष्टयाम के. 
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बीरी मुख चबित प्यारे |. 


“सिय युत मध्य कुंज पसु घारे।१६६॥ | 


आय सिद्ासन बढे दोऊ।' 
. आरतो सजन लगीं सखि कोऊ।। २००॥ 


सुमनन की रचना अति कीन्हीं | 

पुनि तुलसी'युत अंजलि दीन्हीं ॥२०१॥ 

करिः श्रृंगार आरती अनुरागी । | 
 सघुर स्वरन ते गावन लागीं ॥२०२॥ 


॥ दोहा || 


जाम एक गति लखि जबे चढि सुख यान सहाय । - 2 
अंत पुर के डार ढिंग तह कछु छिनक बिताया! २० ३॥ टी 


थ--श्री जानकीजी नीले कमल को सुन्दर कर कमलो में लिये ' > 
हुये अर्थात्‌ धारण किये अपनी सखियें सहित श्री भरीतमजी के निकट 5 


रीभित हे ॥ १९४॥ ७... 5 ७५ ५. 


कोई सखियां युगल छबि प्रर त्रश तोरती हे कि कहीं हमारे श्री - 


प्राण प्यारेन को दीठ न लग जाय अथवा सम्पूर्ण भुबनों को छवि को 


( इस छवि का रसास्वादन कर ) जणवत्‌ समती है कोई चावर, कोई. 


व्यजन श्री सरकारों को कर रहीं हें ॥१९५। | 


1१, (3:2६, 
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के श्री नाभाजी कृत श्रष्ट्यांम की . ६३ i a 
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ओर अनेको प्रकार के सुन्दर मीठे रस युक्त अ्रति स्वादिष्ट ` रां 

` मेब्राष्यों को भी मणि पात्रों में लगा कर और भी अनेकों भांति २ के. ४ 

` ब्नेबा मिष्ठान, पकबानादि सब रसमयो पात्रों में लगा २ कर श्री प्राण. १४ 

रेन के सामने चौकियों पर रख दिये जो गिज नहीं जा सकते अथी | 
झनगितित पदाथ हे ॥ १९७ || 


४ २) ‘4 ॥ 
SY 
~] 


जब श्री प्यारे जी ने सहित्त प्राण प्यारी के भोजन किये और 
तब सहचारियों ने यथा क्रमानूकूल श्री प्राण प्यारेन की प्रसादी ली | १९८॥ 


i इधर बोरी सेवा वालों सखियों . ने श्री युगल सरकार को परम 
| ` सुगंधित सुन्दर चीरी समर्पित को ओर ताम्घुल वीरी को ग्रहण कर 

| चन करते हुये अर्थात्‌ चाबते हुये मध्य कुंज व अंतः पुर के सर्व तोष. 
| अवन में पधारे॥ १९९ ॥ | | 


र यहां पर एक सुन्दर मणि जडित कनक सिंहासन पर ब्राज 
| गये यहां सखियां सिंगार आरती के लिये नाना प्रकार के पुर्ष्पा की 
अति सुन्दर रचना करने लगी पश्चात सिगार आरती की ॥२००॥ 


विधि पूवक आरती करने के बाद अपनी २ अंजलियों में तुलसी 
दलों फूलों को लेकर श्री युगल सरकार पर बषाने लगे ॥ २०१॥ 


| इस प्रकार आरती पुष्पांजलि कर आनंद पूवक अनुराग भरी | 
। क 4 ~ ०० € र FE i आर ॥ 

। मधुरर स्वरों में विनय पूवक स्तुति करती हुई निज कापण्यता ओर श्री 
` युगल सरकारों की करुणा अहेतु की कृपा विषयक गीत गाने लगी।॥२०२॥ | 


t 


शा जब एक याम व्यतीत हो गयो तब श्री युगल सरकार जी सुख 
| पाल पर चढ़ परम शोभित होते हुये अंतः पुर के द्वार के बाहरी आवरण : 
kt; में कुछ थोड़ी देर ठहर गये यहां पर प्रथम सेही आरती करने वाली. 
` सखियो ने सिंहासन लगा रखा है उसी पर ब्राज श्री युगल सरकार थोड़ा 

| 4 समय व्यतीत किये अर्थात्‌ थोड़ी देर बिताई ॥२०१॥. | १ 


? ` क. 
> | 
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चौ०-तहं जो बसत सखी समुदाई। . 


` लेउ सिंगार आरती ले धाड ॥२०४॥ 
` ` निज २ ,रुचि आरती उतारे | 
बहु मणि गण निवछावरि वारं | २०५॥ 


"` पुनि अंतः पुर पहुंचे आई 
निज २ साज आरती ल्याइ ॥२०६॥ 


५  ॥ दोहा ॥ 
कज २ प्रति सहचरी# आवत नावत माथ। 
सनमानत संदु बचन कहि लखि छबि होत सनाथ । २०७ 


अथ--झं :उ के बाहरी आवरण में निवास करने बाली सखियों 1 
मंड क कंड ( सखी समूह) अपनी २ आरतियांको सजार कर ल्याई 

॥ २०४ 1। 
` अतःपुर के सभा कुंज में श्री युगल सरकार त्राजमान हैं (अंत:पुर 
की सखी ) सब अपनी २ इच्तानुकूल अनुराग के साथ आरती उतोरतीं 
हैं ओर आरती बिधि पूवक कर २ श्री युगल सरकार पर अनेकों मशिगण | 
निछावरि करि २ वारी जाती हैं बलयां लेती हैं || २०५ ।। 


८ reid 


2, क ण: १० oa 


पुनः अंतःपुर की स्रा कुंज मं. सरकार पधारे ओर अंत:पुर की 
सखी सब अपनी २ थारती सुन्दर साज २ कर ल्याई ॥ २०६॥ 


अतः कुंजन२ से सहचरींगन आरती कर बिधि पूर्वक मत्था | 
t 


&$जितनी सखी श्री कनक भवन सं हैं सब एकत्र यहां होतीं हें सब माथा 
नवातीं हॅ आप भी खनमानते छें। ! ' ''. 
(अब यहाँ से सरकार भोजन साल पधारें गे सब साथमें जायगीं ।) 


याती हह प्रणाम करतीं हैं और ला युगल सरकार भी उनसे मदुल 
कोमल मीठे बचन कह २ कर आदर पृथक ससीप बैठने की आज्ञा दे 
चालते हैं ओर सखियां भी आपकी अनुपम मनोहर छबि का रसा- 
स्वादन करतीं हुई सनाथ अथवा कृतार्थ हो रहीं हे ॥ २०७ ॥ 


चो०-तहे कछु समय बिलास हास करि । 
रंग २ सत रंज सु चोपरि ॥२०८॥ 
असन साल की सखी सुहाई । 
करि समाज सब प्रभु ढिंग आई॥२०६॥ 


पहर सवाउ लाल दिन आयो । 
द्विज पलिन की विनय सुनायो ॥२१०॥ 


`. सो सुनि सिय पासा धरि दीन्ही । | 
| भोजन मंदिर दिशि रुख कीन्ही ॥२११॥ 
सिय युत चढ़ि सुख यान सुहाये । 
सहित सलिन भोजन यह आये॥२१२॥ 
| प्रथम बेठि प्रभु बस्तर काढे |. 
` सुसन सिंगार पहिर सुख बाढ़े ॥ २१३॥ 
था काल रुचि सुमन सुहाये । 
| ` अंग २रचि सखन बनाये ॥२१७॥ | 
' सुमन पाग सुमनन को जामा | ME 
और सवे सुमननि की सामा ॥२१५॥ | 


RRP ह ( POTN RR 


| |, ___ 'विलासादि करते हुये शरी युगल सरकाररंगरकेनानाप्रकारके खेल स 
| । ' लौपड़ इत्यादि खेलने लगते है || २०८ ॥ 


| सखिया पहले भोजन सोमग्नी को भोजन भवन में यथा योग्य सब सेवा! 
' सौज सजा ठीक कर भोजन भवन में श्री युगल सरकारजी के पधारी | 
को बिनय करने के लिये आई ।। २०९ || , 


की प्राथना की है ॥ २१० ॥ pl 


'प्रियाजी के साथ चोपड़ खेलने में इतने तन्मय हो रहे हें कि उन्होंने 


यहाँ प्रथम का सिगार ( बर ) उतार कर सखियों ने फूलों का सिंगार र 
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छर्थ-तहां सभा कुंज मे कुछ समय तक नोना प्रकार $+ 5 । 
र 


इतने में ही भोजन शाला की सुन्दर सुहावते बसनादि 


| 


घर उन सखियो ने ( जो भोजन के लिये बुलावा रूप पधारीहै) 
आकर बड़े धय पूवक विनय की कि है भी लडती लालजी सरकार सवा | 
पहरदिन चढ़ आया है वहां भोजन शाला में ब्राह्मण पत्नियां जो रसोइन 
रसोई करने बाली ) वो आपको राहू जोह रहा हैं आपसे भोजन करने | 


इस प्रकार जब सखियों ने प्राथना की परन्तु श्री सरकारजी श्री | 


खेल के आवेश मं. न सुन कर खेल. ही में लगे रहे पर श्री प्रियाजी ने | 
ऐसा देख सखियों की प्राथना सुन खेलको छोड़ ( चोपड़ को ) समेट | 
लिया और श्री भोजन शाला का रुख कर सरकार को भोजन भवन | 
पधारने का संकेत कर जनाया क्रि अब भोजन समय हुआ देखो सखिया | 
बिनय कर रहीं हें कि वहां द्विज पत्नियां राह देख रहीं हें भोजन सामम्री | 


i ण शिर 


लग चुकी है अत: अब वहां चलना चाहिये || २११॥ 2 1. ह 


इस प्रकार श्री प्रियाजी का रुख पाकर श्री प्यारेजी सहित परि | 
करों के सुन्दर सुख यान ( सुखपाल पीनस ) पर श्री प्यारींजी सहित 


५६१ 


परम शोभित होते हुये भोजन शाला में पधारे २१२॥ yi 


पहले भोजन शाला के बेठका में श्री युगल सरकार घ्राज गये ` 


2 
A 


७४ ४.) ४» 
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कै श्री नाभाजी कूः श्यष्ठयाम, क 
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सरकारों को धारण कराया जिसको धारन कर श्री प्रिया प्रीतमजी 
ने परम सुख पाया ।॥ २१३ ॥ भु 


|: यथा कालानुकूल, रुचानुकूल संबांगी सुन्दर पष्प सिंगार जो 
सखियो ने अंग २ प्रति अति चतुराई से घना कर पहिराया है परम 
| सुशोभित हो रहा है॥ २१४॥ 


सुन्दर फूलां को पांग शीश पर शोभित है सुन्दर भी अंग में. 
कूलां का जामा ( कुरता ) शोभित है और सब अँगन में जहां जैसा 
चाहिये तहां तसा फूलों का ही सिंगार धारण किये हैं अर्थात्त दोऊ 
सरकारों के अंगों में सब सियार-फूलों & के ही. ( भूषण बसन )शोभित 
है॥ २१५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
चरण पादुका सुमन युत, चढि दीन्हें गलबांह | 
पंगत साल अनूप जह, चले जानकी नांह॥२१६॥ 
चंदन सिंहासन सुभग बहु, मणियन जरित जराय। 
सिय सियवर आसीन तेहि, दीन्हीं सखिन रजाय|२१७| 
| निज२ पीढ़नि सहचरीं, भई सकल आसीन | 
_ सो अवसर लखि ऋषि बघुन,आनि थार घरिदीन। २ १८। 
| कंचन थार अनूप अति, ओदन मध्य सुबास । 
| व्यंजन चारि प्रकार के, परुसे सहित हुलास ।२१६। 


#&ठंड काला में रेसम के फूल रहते हैं इसी! प्रकार ऋतानुकूल पटरंग | 
| फूल के वस्त्र भूषन रहते हैं और जिस फूल के रूप में बने रहते हैं उसी फूलके | 
भ्रतर में तो तर रहते हैं रंग बही रहता है सुगंध वही रहती है।. | 
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न किये हुये ) जहां सब सखिया सहित श्री सरकारजी पंगत करते: 
पंगत शाला को चले ॥ २१६॥ 


श्री युगले संरंकारंजी परस्पर गलंबहियां दिये प न 
सजी हुई परम सुशोभित फूलों की रचना की हुई खड़ाऊ पहने ( की 


इस परम रमणीय पंगत शाला में पहुँच कर श्री सरकारनी ४ 


 भ्रियाजी के साथ अति सुन्दर मणि जटित चंदन. की चौकी पर बिराज. 
सान हुये और सब यूपेश्वरीन सहित सखियों को निज २ ( अपने २) | 
'पीड़ों पर बेठने की आज्ञा दी ॥ २१७ ॥ | 


१0041: . 
झर श्री सेरकोरजी की ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सहचरीं अपने | 
नियत स्थानां पर ( पीढ़न पर ) बठ सुशोभित हुई ऐसा देख कर कि | 
श्री युगल सरकार जी सहित परिकरें के पंगत शाला में बिराज सशोमित | 
हो रहे हैं ओर अन.थार परोसने का अच्छा सुअबसर है) कि इस सुः | 


झवसर को देख ऋषि पत्नियों ने भो युगल सरकार के सन्मुख थार रख . 


दिये ॥ २१८॥ 


यह सवश मय अति उत्तम अनोखे दिव्य थार हैं जिनके बीच 


अति बारीक सुगंधित चावलों की भात ओर चारों प्रकार के व्यंजन | 


( भक्ष्य, भोज्य, लेझ, चोष्य ) भक्ष्य जसे बुंदियां इत्यादि जो चाबने में | 
आवे, भोज्य जसे पूरी मिठाई दाल भात इत्यादि लेह्य, मौहनभोग इत्यादि | 
'चोष्य जो चूसने अर्थात चीह के खाने में आवे अतः ये पांचों प्रकार कै ' 
व्यंजन ) परम हुलास के साथ आनंद पूवक परसे गये हैं ॥ २१९॥ . | 
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चो०-सुरभि सैपि भरि घरि ढिंग बेला । छ 
लेहि ढिंग तरकारिन की रेला॥श्श्न २ | हा | 
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_ तेहि ढिंग बिविधि भांति बहु धरीं। | 
| पाकादिक बहु मेवा भरी ॥२२९॥ 

| छप्पन की संख्या को कहे । 

' सोहिसोगनतपार नहिं लहे ॥२२३॥ 
 ©ञगरहि विधि थार सुधारि हाथ करि । 

| ले चलि प्रीतम प्रिया रंग भरि।२२४। 

। चो०-कोउ: तिय. पट चांवर तेहि करें। 

| हित सों ल्याय लाल ढिग धरें ॥२२५॥ 
| सरयूं जल सुगंध सों''भीमों। 
कारी भरि प्रभुं ढिग धरि दोनो ।।२२६॥। ` 
|| रतन जरित अल सोमा घर 

| | जे नित प्रभु मुख के रस भरे।। ३२७ 
| 

| 


| अथ-तिस थार में सुन्दर गो धुत.बनॉया (सिद्ध किया) कंचन 
। कृटोरे में भरा हुआ रक्खा है जिसके समीप अनेकों प्रकार की तरकारियां 
। सुन्दर: २ पात्रों में भरी हुई रकी हैं ॥२२०॥ 2 


| नाना प्रकार की सखिया (वत्तियां का साग) लिंसकी सुगंधि 
की लपटे, उड्रही है अथात्‌ परम सुगंधित तरह २*को भाजी अनेकां 
` प्रकार के बने हुये दूध दही तथा उन से बनी हुई मिठाइयां की बहुत 


| माता की जिन्स सुन्दर थारे में हंगो हुई रंक्ली हे॥रिरश) 
इने जिन्स के पाले अनेकों प्रकार: के बहुत. पाक्रीदिक गुमियां 


. इत्यादिक नाना प्रकार की मेवाओ' से भरी. हुईं रक्खी गई'हे | २२२॥ 
5. त्त 
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,% क्षो नंभाजी छत अष्टयाम क 
PP (** RRR RP (७. ००७ ७ 
आ नासा स्वामी जी,फहते हैं. कि उन छप्पन ओगो की संख्या 
कह सकता है उन ठयजनौं की गणना कर ने में मेरी मति असमथ हे डार. 
जिस प्रकार कहि आये हैं अमित प्रकार फे व्यंजनां की अभित संख्या 
है ॥२२३॥ RE ; 
इस प्रकार थार को सम्डार (सजा) कर सुन्दर हाथों में लेकर 
श्री प्रिया प्रोसम जी के रंग में भरी हुईं झलुएग पूषक सखी गन भोजन | 
शाला से पंगति शाला को चज्लीं ॥२२४॥ | ५ 


कोई सखियां कपडे का सुन्दर स्वच्छ चंवर उन थारों पर करती 
हुई चली और बडे प्रेम पूवक श्री प्रिया प्रीतम जी के समीप पहुंच कर 
हः ५ उनके सेन्मुख थारों को रखें दिया ।।२२५॥॥ हँ 


कोई सखिया ने सुन्दर सुगंधित संस्यू जल से भरी मारियों को | 


(32४ 


वे शी सरकारों के समीप रख दिया.।।२२९॥ टॅ |, 
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म चौर कोई सखियों. ने अति. सुगंधित जल 'गिलासां में भर कर | 

2. (जो नित्य श्री युगल सरकार के अधरांम्रत, पान करने वाले हें अर्थात्‌, 
अधराम्त रस से भरे हुये है) रख दिया।। २२७॥| 


यहां की संब सौज समाज सब दिव्य परिकरमय हें । ` 
चो ०-प्रभु रुख ,लखि सखियन के आगे। | 
भिन्नर जल सहित खुभागे ॥२२०॥ 
यहि बिधि सकल थार सम्हराये। ` | 
जो लखि विधि आश्चयं भुलाये॥२२६॥ .. 

- पय. मिश्रित जल झारी आई । 
सबके कर वाहे ॥२३० ”” 


| भ नाभाजी कृत ष्र & 
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EE. क; gon 
१ ` प्रभु सिय युत कर प्रचालन कीना | 
तब तिन्ह धूप भाव रस लीना।।२ ३१॥ 
'व्यजन पट चवर करत मंजरी | 
प्रेमभरी चारहु दिशि खरी ॥२३२॥ 
प्रथम मधुर रस पंच ग्रस करि । 
भोजन करन लगे आनँद भरि॥२३३॥ 


सिय निज कर प्रभु मुख में देही | 
संदस्सित कर लालन लेहीं ॥२३४॥ 


पुनि प्रभु सिय मुख मास देत हँसि | 
क्रीडा युत ले होत प्रेम बसि ॥२३५॥ | 


अथ श्री प्राण प्यारेन का रुख देख कर द्विज. पत्नियों ने यूथे 


भरी झारियां, मरि जटित गिलास परम. सुगंधित जल से भरे इये | 
रख दिये ॥ २२८ ॥ ५ 
इस प्रकार श्री युगल प्रिया प्रीतमजी के सहित सब परिकरों के 
थार सवराथे गये अर्थात परोस कर रक्खे गये जिसको देख करं भरी 
ब्रह्माजी भी आश्चर्य में हो गये क्योंकि ( बिधिहि भयो आश्चय' बिसेखी । 
निज करनी कु कतहुँ न देखी ॥ ) | २२९७ ५) | 
| इसके पश्चात सखिया दूध मिला जल ( जिसमें जल बहुत दूध 
बहुत कम ) कारियां म भर कर ल आई और उस जल से सब के कर _ 
कमल अर्थात्‌ हस्त कमल धुलवाये || २३०॥ | | 
दी प्रीतम प्यारेजी ने श्री प्रियाजी के सहित हस्त कमल प्ण | 


श्वरो सखिगनां क सासन सकळ मकार के भिन्न ३ सुन्दर थार, जल ५ | hi र 


किया तब तिन सख्यां ने परम सुगंध युक्त धूप 
 क्या॥२३१॥ | 


` सवा में तर कोई पटका व्यजन कोई सुन्दर घस्र का चवर बड़े आनद 
= पलक कर रही हें ओर) सेत्रा दश तानंद, प्रम में भरी हुई -हैं.॥ २३२ || 


ह  ह॥२३४॥ 


` मुसकाती हुं श्री प्रियाजी तिस परम प्रिय मास को क्रीडा पूवक (लीला 


UD 10% नांभाजी कृत अड्याम # 


झरी युगल सरकारजी सुभगासीन है चारों 'मोर मंजरी खड़ी: र | | 


सष प्रथम ४ युगल सरकारजी ने मधुर रसके अर्थात्‌ मिष्टर | 
पदाथ मय प्रंच.पास पंच कवल क्रिये पुनः श्री दोनों प्राण प्यारे सर. | 
कार आनदं में भर कर आनद के साथ भोजन करने लगे ॥ २३३॥ | | 


कभी श्री भियाजी अपने कर कमल में सुन्दर अनेक रस मय | | 
कवर श्री प्रीतमजी के: श्री.सुख कमल में देती हें तैसे ही परम प्रिय. 
स को श्री. प्रीतमजी.मन्द्‌-२. मुसकाते. हुये .श्री मुख कमल-:में ले लेते ते 


के सोथ) ले लेती हैं और परम प्रेम क बस हो जाती हैं (प्यारेके प्रेमबस | 


सो प्रीतम पहिले बा हि घर लेहीं ॥२३६॥ 


ले कर गास 'सिया मुख माहीं | 
देत लेत सुधि. छुपा की नाहीं ॥२३७॥ 


१४. 


प्रीत परस्पर अघटित दोऊ | . 
सखि सुख निरखि लखत मुख कोऊ। २३८॥ 


नेन सेन कर आपुस मोही । 
एक २ तें लख मुसकाँही ॥२३६॥ 


युगल रूप रति सरस सनेही | 
भोजन की सुधि रहत न केही ॥२४०॥ 


कुं जल सोभा सिय कर लेहीं । ni 
लालन मुख पंकज में देहीं ।॥२४१॥ . 


कहि न जाय छबि ओसर तेही । |; 
अलि गन सो सुख अनुभव लेहीं ॥२४२॥ 


ह छाथ- जिस व्यंजन पर श्री सिया जू का हस्त कमल पहुंचता है 
उसको श्री प्रीतम जी पहले हो लेकर मास कर श्री प्रिया जी के मुख 
॥ सल में रे पेते हे ।२३६॥ 


FE ओर जिस व्यंजन पर श्री प्रीतम जी का हस्त कमल जाता दै 
| तिसको श्री प्रिया जी पहिले से दी श्री प्रीतमजी के भी मुख कमल मे दे 
` देती हैं इस प्रकार परस्पर श्री प्रिया प्रीतम जी मासो. को लेते दते हैं 
5 छुपा है या नहीं त्रिप्ती हुई या नहीं (परस्पर परम प्रेस महे यासो से 
/ जर दोनो सरकारन को त्रिप्ती हो ही कसे सकती है) इसकी कुछ खबर हो 
| नी है ॥२२७॥ 110 | 
सा थी दोनो सरकारन की परस्पर अघटित (सदेब पक रस रहने 

( बाली कभी भी कम न होने वाली) प्रीति है अथवा अपार प्रेम है इस 
प्रकार परस्पर श्री युगल सरकार जी पाय पवाय रहे हैं इस अपूर्व सुख 


* ३ Er" 


... ओर देख रही दे ॥२१८॥ 2 


"८५% ७८-७८ 3 0:-% ₹:70-40 7 कि १-#-0 फेल PODS 4) Be, 


का दशन करती हुई कोई, सस्री. गान परस्पर ,प्रेमाबेशी .मुखाम्पुजो ७ | 
‘MN 
सष सखिया आपुंस भें नेत्रों की सेना हारा संकेतिक चत... 
रही हे (कि देखो दोउ सरंकारम की कसी अनूठी 'अपूव आनन्द की | 
ज़्टा है) अरः सुसका र्दी ठे (क्योंकि खोलने से प्रेम रस में रंस भंग का 
भय है) ।२३९॥. | 
समस्त सखीगन कोई श्री युगल सरकारों की परस्पर रूप माधुरी ; > 
को ओर कोई युगल रतिकी ( युगल परस्पर प्रीति को ) कोई परस्पर ह | 
हाय भाव रसों की कोई-परस्पर के स्नेहा की. ओर दस चित्त हो आपा 
(अपनपो भूल अवलोकन कर रही हे. किसी को भी भोजन की सुधि 
नहीं है ।।२४०।। i 


. कभी /जले के गिलास को श्री प्रियाजी अपने कर कमल में लेकर | 


औ प्रीतमजी के श्री सुख कमल में देती हे ॥ २४१ ॥ |. pe 


०९ 


है इस सुख का अनुभव सखियां ही जो सदा निकट रहती हैं प्राप्न | 
करतीं हें ।। २४२॥ . ह 
चो०-पुनि सोइ ले प्रभ सिय मुख लावें। 
. हित सों पियहि सु पान फरावें॥२४३॥ : 
जब प्रभु: घर: सिया तेहि टारें। | 
` प्रभु सोइ ले निज बदन सुधारें।। २४४। | 
_ तब सिय ओरें नबीन उठावें। | 
लाल तोन ले सिय मुख प्यावे ॥२ ४५॥| 


FC. होत, छो 4 FH 300 (६४/८7/608५, ४ ५ ८ ‘AE /1 


की श्री ताभाजों कुतं अष्टय स! छ (C1 २७५ 
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र | ॥ दोहा ॥ र 
सोनादिक उपनेत करि, मधुर पाक प्रभु 'हीन्ह । 
' अनक नंदिनो षदन में, छल बल कर धरि दीन्ह| २४६ | 


= आ०-तब सिय पाक प्रास कर ' लीन्हा | 
पिय सुख भरि प्रसन्न हसि दीन्हा।२,४७। 
प्रथम कटोरा सीय उंठायी । 
दे मुख पास लाल बिरमायो ॥२४८॥ | 
पुनि जल पात्र लाल मुख लायो। . 
पियहु लाल कहि मो मन भयो| २४६॥ | 
प्रभु कहें हम ऐसी नहिं साने) 
हम तुमरं छल बल संब जाने ॥२५०। | 

- झथ-पुन; इसी प्रकार भी प्रीवमजी जल के गिलास को बी. 


| ' प्रियाजी के मुख कमल में लगाते है शौर हित पूर्वक प्रियाजी को जल. न - न 
| पान कराने-लगते हँ | २४३ ॥ | 


जब श्री प्रीतमजी "श्री'प्रियाजी'के श्रीमुख से गिलास लगाने 
` लगते हैं तभी श्री प्रियाजी गिलास को हाथ सेटार देवी हैं सो श्री प्रीतम 
॥ नी स्वयं वह टाला: हुा जल पीने लगते हे ॥२४४॥ | 


|; तब श्री प्रियाजी ओर नवीन पंरम मधुर सुगंधित जल का गिलास 
2 इठाती हैं तब श्री-प्रीवमजी-उसोजल“कौ.-भ्री भ्रियाजी 'को/ पिवाने लग- 
| ज्ञाते हैं || २४५॥ 


इस प्रकार जब नमकीन ग्यॅलनां से इपराभ हये ( छोड़ कर, पा 


TS SO iN + २ ४ >> > sgt Sr: apg कक “029 कु क पना 
क्ट So S15, ~ 10 >> ` (का ~ हन ७? ® 
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` झ्यंजन का मीठो प्रास कर कमल में लेकर भरी प्रीतमजी के मुख कमल रे 


क्ै थी ताभाजी कृत अष्टयाम ॐ 
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चुकने के बाद) तो मीठे रस मय व्यंजनों का प्रास हाथ में ले (श्री 
जी ने) प्रियाजी के श्री मुख कमल में छल रूपी बल कर दे दिया।। २४ 


तथ फिर श्री ग्रियाजी ने हँस कर प्रसझता पृथक मुख भर पाक | 


में दे दिया २४७।। | ळर न 

झर प्रियाजी ने भी प्रीतमजी के पिलाने के लिये प्रथम दूध का. 
कटोरा उठायो कि श्री प्रीतमजी ने उनके. भी मुख कमल में आस देकर | 
बिलमा लिया अर्थात्‌ दूध पिलाने से रोक लिया । २४८॥ 


पुनः श्री प्रियाजी ने मुख कमल में जलपात्र लगा कर प्रेम 


भरे 


शब्दों में कहा कि हे लालजी इस जलको पीजिये ये मनभायो है | 
अर्थात्‌ ये मेरे मन को भाता है कि आप इसे पियें ।। २४९ || १ 


शी प्रीतमजी कहते हैं कि हे प्रियाजी इम ऐसे नहीं मासते हम 
` तुम्हारे सब छल बल जानते हें ॥ २५० ॥ ह 
चो०-ओर छीर ओदन मिश्री युत | | 
करि प्रभु सिय मुख रुख ले झञ्चजुत॥२५१॥ | | 
लेकर ग्रास सिया सुख माहीं । 
भरि दोन्हो कर टारत नाहीं ,२५२। 
घार बार दे प्रास सुहाये । __ 
पुनि सरयू जल पान कराये ॥२५३॥ 
बहुरि पछावरि हितसों लेकर | | 

सूकस यास देहि मुख में घरि 11२५ ९] 
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& श्री नांभाजी कृत शाष्टयाम छ 
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लाल चहें निज कर कह पावे ] 
तंब सिय निज कर शोध चलाव]|२५५।| 


शूठ प्रम लखि पसु मुसकाँही | 
प्रेम क्षुधा कहि सकत न नाहीं [२५६१] 


॥ दोहा || 


| प्रभु रुख लखि आचमन को पात्र सखिन धरदीन। 
करत आचमन प्रिया युत दृष्टि सखिन तन कीना! २ ५७॥ 


अथ--उपरोक्तामुसार कहते हुये थ्री प्रीतमजी ने सुन्दर सुगंध 
| युक्त मिश्री पड़ा हुआ दूध भात का कोर बड़ी शीघ्रता तथा अद्भतता कै 
| साथ भी प्रियाजो के मुख कमल में देकर हास्य का रुख कर अपने कर 


कमल को थी श्रियाजी के सुख कमल पर से नहीं टालते हें (नहीं हटोते हैं) 
॥ ९०५१-२५२ || 


इनः परस्पर सुष्दर ग्रासो को लेते दते सुन्दर सुगधित सरयू जल 
॥ एक एक को पान कराने लगे ॥ २५३ ॥ | 


| अघ भोजन तो. हो ही चुका है पीछे पछावरि का जो भोजन 
| | 5 होता हुं थथात तक्र चटनी आदि प्रम पचक लकर परस्पर श्री युगल. 
| सरकार मुख कमलों में धर रदेतेहे॥ ण 


थी प्रीतमजी चाहते हैँ कि पछाबरि स्वयं अपने हाथों से ही पा 

। सत थी प्रियाजु थी प्रोतमजी कौ इक्षा जान निज कर कमल से प्यारे 
| के उठाने के पहले ही उनके मुख कमल में शीघ्रता से रख देती हैं ॥ २५५ 
। इस प्रकार श्री प्रिया जी का गूढ प्रम देख कर भी .प्रीतमजी 

पन्न हो मंद २ मुसकाने लगते हैं दोनो प्रौण प्यारे परस्पर प्रेम छुघा | 


ढक हो हो भः र (४६ १) “0 EPS SNR Kol OPTI ०२ ४४ ,४र २ हर) 007): 
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श्री नाभाजी कत शष्टयामा ४ 
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यंत हैं और भूख नप“ हैं परन्तु दोनो प्रेमी प्रेम मय प्रास. का 
कर नाही मही कर सकते अतः इस प्रकार बई आनन्द पूवक 
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भया ।।२५६॥ pd, 2 | | 

| पश्चात श्री प्रीतम जी का आचमन का रुख देख सखियों 

| ऋाखंमंत के लिये दोउं सरकारन फे सामने ऋचसन 'पाश्र रखे द्‌ ०४; 

| सहित प्रिया जी फे आचमन करते समय श्री त्रिया प्रीतम जी की 
र हती क (दॉोउन सरकारन को यूथेश्वरोम की ओर द्रष्टि गई (अभी सक दोनों | 
10 _प्रभुन के भो चनानर्दै विलासें! को समस्त यूथेश्बरीं अवलोकत कर रही/है | 
।  .क्रिसीःको-पाने-की. सुधि नहीं. है ऐसा. देख कर) ।।२५७।| 1). 
२ ॥ दोहा ॥ 0. 
6 Fe 
| हुँसि कह लाल सुनाई के अवला कंठ सकेत | | 
...._ “भोजन को अति से सिथिल- हास विलास सचेत ।२५३| | 


सो०-लाल कहहिं हम कर नहिं धोवं | 
तुम सबको भोजन मग जोचें ।। २ ५६।। 
छिन विलंब कीन प्रभु जबहीं । 
हितंलखि तुरत तुषित भई तबहीं।। २६०॥ 
सब मिलि कहें लाल कर घोड्ये | 
हम बेठीं दंपति मुख जोइये ।। २६ १॥। 
सहित सखिन प्रभु अचमन कीनो । 
भारशेष लघु चेडिन -दीनो:।। २.६ २।। 


थ-~भ्री प्रीतम जी हस कर सखियों को सुना कर कहने लो | 


ध श्रो नाभाजी फ़त शष्टरयाम ष. 
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| बधान होती है ।।२५८॥ 


छत: यह देख कर कि यह सब हमारे मंद में की हुई. 


भजन की औरे इन्होंने दृष्टि तक नहीं की है) उपरोक्तानुसार फह फर 


तुम भोजन न कर लोगी हम दोनों तुम्हारे भोजन कर चुकुने की राह 
देखते है | २५९) 


ऐसा कह कर श्री युगल सरकार अपने आश्रयावलबी सखियों 
के लिये थोड़ी देर ठहर, गये-ऐसा श्री सरकारन का. “अपने पर अति 
प्रेस देख सखी गन तुरंत त्रिप्त हो गई ।।२६०॥ 


| आर कहने लगीं कि हे सरकोर अब आप कर धोइये जिससे 
रै हम, सब आपके कर धोने अथवा आचमन करने की भॉकी को बैठ 
क्र देखे या आप दोउन के मुखाम्वुजा का देशन कर ॥२६१। 


इस प्रकार सब परिकरों के साथ श्री.युगल..सर्क्रारॉने आचमन 


किया ओर शेष प्रसादी लघु चरियों को ग्राप्त होती भइ अर्थात मिली | 


॥ ९६२ || 
चो०-रस मंजरी कर बीरी बनाई । 
प्रिया प्रीतमहि देत सुहाई ॥२६३॥ ` 
लें बीरी प्रभु सिंय मुख मेलें। | 
सिय प्रिय मुख सुल.सलियां झेले ।।२६ ४॥ 


हसि २ करत रसीली' धतियां। 
सो सुख सहचरि राखत उत्ियां ॥२६५॥ 
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कै भी नाभाजी करत अप्टयाम के 
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जे डिन कबहुं होत नहिं न्यारी ॥२६६॥ | 
घोड़स अधे वहो कम रहें । 0 

दंपति अंतर ग्रह सुख लह ॥२६७॥ 1. 

'त्तिन प्रभु भुक्त शेष जब पायो। 0 

अति आदर सिर नैननि लायो ।। २६८ ह , 
तिमकी लघु चेरी इक अहे। [| 

रस मंजरी चरण ढिग रहे ॥२६६॥ | 

जथा काल बहु रूप बनावे | 

जो जस लायक तहँ पहुँचावे ॥ २७० 

निज प्रसाद करि सब तेहि देहीं | 

अति अनुराग शोश घरि लेहा || २७१॥ 

ले प्रसाद बहु रूप बनावे । . 

थार चोक मज्जन करवावे ।२७२। | 

अर्थ भन्थकार री नाभा स्वामीजी अपनी भावना कहते हुये | 

पने भोवका नाम कहते हैं कियह रस मंजरी सुन्दर,नाना प्रकार के सुगंधित | 
मसाले युक्त परम सुन्दर पान बोरियां अपने हाथों से बना कर श्री युगल 
सरकारन के सन्मुख लेजाकर देती हुई शोभित हुई उन बीरियों को 


लेकर श्री प्रिया प्रीतमजी परस्पर श्री मुख कमलो में देते हैं इस सुखको 
सखियां र डे आनंद पूवक अनुभव कर रहीं हैं || २६३-२६४ ॥ 
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९9+७+ ७ «३... $+००७-०४: ७: 
` ` ` भोयुगल सरकारजी मंद २ हँसते मुसकराते हया ६ | 
रस भरी ( रसीली ) बतियां करते हें इस सुखानंद को सखिया 0402 

` हृदय में ही रखती हें ॥ २६५॥ 


त. परम प्यारी आठ मंजरीक जो कभी भी 

सदैव साथ में ही रहती हैं।। २६६ || 
। बही खोड्स अघ (अष्ट युथेश्वरी जो मुख्य हैं घही मंजरी साव 
| ७ पष को अवस्था स्वरूप हो कर श्री प्रिया प्रीतम जी के अंतरंग । मकज | 
| सुख अर्थात्‌ अंतः पुर के परम एकान्तिक दिव्य मुख को प्राप्त करवी. 
हैं नित्य भी युगल चरण ढिग रहती हैं ॥२६७॥ 


'आपसेन्यारी नहीं होती. | | 


।५ ॥ 
० | ५१ A, 
NAY 
4 


इन अष्ट संजरी गनो ने श्री प्रसादी अर्थात्‌ श्री युगल सरकारन 
। का घचा हुआ शेष पाया ओर बड़े आदर से निज २ शीश में लगाय 
नेत्रा सं लगाया ॥२६८॥ 


इन अष्ट मंजरी जनो की एक लघु चेरी ये भी है जिसका कि 
नाम (रसमंय) रसं मंजरी है (श्री स्वाभी नाभाजी अपने निज स्वरूप 
फो नाम परिचय कराते हुये कामं भी. अपना बतलाती हे) किये रसमंजरी | 
सदव इन समस्त मंजरी जनो के चरणों के निकट ही रहती है ॥६९ . 


(ओर इस रस संजरी जी का काम) जब. जैसा जहां जिसासमय | 
| जो काम पड़ता है तहां तेसा तिस समयानुकूल रूप बना कर जो .जिस | 
। ज्ञायक हैं. उसको उसके अनुसार प्रसाद पहुँचा देती है ॥२७०॥ ' 


ओर तब सब परिकरगन अष्ट युधेश्वरी प्रसाद को पाकर अपनार 
प्रसाद कर के तिस रस मंजरी को अष्ट युथेश्वरी जी सब वात्सल्य 
पृथक अपना प्रसाद देती हैं तब श्री रस मंजरी जी अति अनुराग पूर्वक 
शीश से लगा परम प्रेम से ले प्रसाद को प्रहण करती है ॥२०१॥ . 
इस प्रकार प्रसादी ले कर (नाना प्रकार के रूप बना कर) घहुत 


` क्केमंजरी वस्था भेद १ भाव, ६ मध्य, ७ पूर्ण ॥ १) (220 


) : OSSD NS 0001 लात हाड anos NY ४] 


३-६ 
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Fra १५०२ 7 (१ 52886:8:6:528:8£5:4 2. °, ग 00): 
` सरूप बना कर चौका बर्तन भाड़ इत्यादि धुलबा कर समस्त 
कराती हैं ॥२७२॥ 


॥ दोहा ॥ 
लब लगि प्रभु सिय सखिन युत, सुमन श्रृंगार 
चर्वित सुख तांबूल पुनि, भूषण बसन सुधारि॥२७ 
करि पुष्पांजलि सहचरिन्ह, असन झरती | 
लेकर बीरी लाल तब, हँसि२ सब कहें दीन॥ २७४ 


चो०-तब लग सखि सब सोज बनाई। । 
पुनि इक हृ प्रीतम ढिग आई ।। २७५] 

र रस मंजरी प्रभु सन्मुख कीनी | 
> हँस कर लाल बीडिका दीनी ॥२७६॥ 
चार २ शिर ` नेंननि. लावत | 


रस मंजरी पद रजहि मनावत || २७७ 
॥ दोहा ॥ 


यहि बिधि ठिनक बिताय के कछु आलस बस लाल | | 
सन कुज गवने मुदित, संग सखिन के जाला| २५७८ 1 


कय--तब तक वहां श्री प्रीतम प्रिया जु ने सखियों सहित फूलों 
का सिंगार उतारा और श्री मुख कमल में पान चर्बित करते हुये प्यारी 
सखियां सहित भूषण बसन धारण किये । । २७३ ।| |. 

जब तक श्री सरकारजी ने भूषन बसन धारण किये तब तक | ड 
सहचरियो ने भोजनान्तर की असन आरती कर पश्चात बिधि पूवक. त. 
भाग आरता कर पुष्पाजलि की तब श्री प्रीतमज्ञी ने निज हस्त कसल पु 
सद्‌ २ हास युक्त सघको पान बीरियाँ प्रदान की मातो सनको बिदा 
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( बीरी प्रसादी ले कर सब निज २ बिभाम कुंज को जातीं हैं ) 
ब तक यहां सखी प्रसाद लिये ।। २७४ ॥ 


८३ 


तब लग श्री रस मंजरीजी अनेकों रूपों को धारण कर सेनाग्रड 
की सैन की उपयोगी समस्त सोज सामग्री सजा कर अर्थात्‌ तेयार कर 
पुनः ( एक रूप हो कर ) श्री प्रीतमजी के निकट आई ॥ २७५ > 
इस रस मंजरीजी को सखियो ने' प्रीतमजी के निकट सन्मुख 
कर दिया$ तब थी प्रीतमजी ने मंद २ मुसकाते हुये पान बीरी प्रसादी 
ही॥ २७६ ॥ ५ 
( श्री रस मंजरीजी-) उस प्रभु प्रसादी को बार २ नेत्रो में शिर 
में बढ़े अनुराग पूवक लगा २ कर श्री युग सरकारजी की चरण रज 
को मनातों हें ॥ २७७ | 
इस प्रकार थोड़ा समय बिता कर श्री युगल सरकारजी ने 
| लस का मिस किया आलस बस जान कर सखियो ने सयन कुंज 
| पधारने की बिनय की ओरे श्री प्रीतमजी सहित प्रियाजी तथा समस्त | 
| परिकरों के ( सखी समूहों के) सोथ: सयन कुंज को परम आनंद के > 
याथ पधार || २७८ | ( मध्यान विश्राम कुंज ) र 


चो०-सो आराम भवन सुठि सोहा। | 
जो विलोक ऋतुपति नन सोहा ॥२७६॥ 
रग २ के फूल सुहाये । . 
,लघु तरु ललित संकल छवि ठाये॥२८०) ` 
षट ऋतु प्रति मंदिर सुख दायक । . 
जहेँ नित रमत सिया रघुनायक।।२८१।। .. 


ह छ त्व करने के दिये जिसमे १ i Ri 
` . ® नृत्य करने के लिये जिसमें श्री जुगल सरकारों को आलस श्राव । 
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हासु. मध्य उसीर को मंदिर । | 
जल के हुटत फुहारे सुन्दर ॥२८२॥ | 
संग मंजरी सखि अति प्यारी) | 
हास बिलास करत सुख भारी ॥ २८१॥ | 
1 पुनि तहँ बेठि छिनक प्रभु बितयो। | 
तबसियचंद्रकला तन चितयो॥ २८४॥ . 
1 लेकर जंत्र मधुर सुर गाइ । 
` सारंगरागअपिक सुखदाई ॥२८५॥ 
पुनि प्रभु रस मंजरी तन हेर्‌यो | 
` लेकर जंत्र राग निज छोर्‍यो ।। २८६।॥। | 


छाथे- सब श्री स्वामीजी मध्यान सबन कुंज का अति सूक्ष्म रीत 
से वणन करते हुये कहते हें कि वह सयन कुंज ( आराम भवन ) परम: 
सुन्दर शोभायमान हो रहा है जिसे अवलोकन करते ही साक्षात्‌ बसंत _ 
जो अति रमणीय सबकी मोह लेने वालो या सबके मन को अपने बस _ 
कर लेने वाला हे-सो वही इंस कंन की अलौकिक आय. मयी शोमा | 
को देख कर मोह्‌ जाता है ( लज्जित होता हे ॥ २७९ ॥ ¢ 


इस आराम भवन के प्रथम आवरण में रंग बिरंगे परम मनोहर | 
फूर्लों फे गमले सज रक्खे हे और भी अनेकों प्रकार के छोटे मधुर शक्त 
अपनी समस्त छबि से पुण: अथवा छाये हुये गमलों में लगे इये हैं ये - 
सयन कुंज के इस आवरण में छोटे २मंधुर परम मनोहर अति ललित | 


डो के जिनमें रंग बिरंगे फूल लगे हुये हे ऐसे गमले सजे हुये हैं ॥॥९८० | . 
इस सेन कल के प्रत्येक मंदिर घर i ता व ऋतातुझकूल भट रि बिदर | a 


15149 
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सो सामम्री षट ऋतानुकूत सुख देने बाले,ठामा में शुसोभित ई 
जहां पर नित्य भी सौतारामञज्ञी रमते अर्थात बिश्राम करते हैं॥२८९॥ 


॥ 


हर ' शोभित हो रहा है जिसमें सुन्दर (जल के फुहारे. छुट रहे 
॥ २८ 


भ्री युंगल सरकार फे साथ में जो अति प्यारी सुम्दर भजरी हैं 


बे सब हास दिलास अनेकों प्रकार से करती हुई अति सुख को प्राप्त 


रहीं हें ॥ २८३ ॥ 


की इस प्रीषम ऋतु के मंदिर में थोडी, देर के लिये श्री युगल सर- | 
| कारजी बिराज गये तब श्री प्रियाजी ने.श्री चन्द्रकलाजी की ओर . 


` ( चितया ) देखा ।। २८४ । 
तब श्री चन्द्रकलाजी जत्र बीणा ददाथ में लेकर मधुर स्वर से 


“५  झारंग राग जो इस समय का अधिक सुखं देने षालों है गाने लगी | 


। जिससे भी सरकार के निद्रा आजाय ॥ २८५ ॥ $ 


| पुनः श्री प्रीतमजी ने इस रस मंजरी की ओर देखो तब इसने 
| भो बोणा जंत्र हाथ में लेकर अपना सुन्दर मधुर २ घुनि में राग अला- 
पने गाने लगी वह कसे किः- . 0100 00000: 


“कीने स्वर ष्वनि बरश.न जाई । सुनि प्रभु नेने रतीली. छाई” 


अथात्‌ ऐसी मधुर. सुरीली ध्वनि से श्री रस मंजरीजी मे | 
ताया कि जो वश्शन नहीं की जा सकती जिसे श्रवण हारा सुन कर . नर 


श्री प्रीतमजी के नेत्रा में अलख ( निद्रा ) छारया 1१ २८६ | 
घो०-दंपत उठि पुनि सेन किये तब । 
निज २ ठांव सखी बिलसत संब ॥२८७॥ 
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कोउ हँसि २ सखि षतियां करें | | १ 
कोउ दंपति लीला अनुसर ॥२८६॥ | 


थे--तब फिर दोनों सरकारन ने उठ कर मध्यान सयन कुंज मने 

सयन किया और अपनीर सेबा में समस्त परिकर सखीगन सावधान हे | 
खोर अपनी २ चौकसी के ठामों पर आनंद पूवक अपनी २ सेबा पर 
पर हैं ॥ २८७ ॥ न 
कोडे सुन्दर मधुर २ गाय रही हैं. कोई मधुर मनोहर बाजे बजा 1 

रहीं हें कोई मन मोईन सुन्दर मीठे बंचन सुना रही हें ।। २८८ ॥ 
कोई परस्पर हँसि कर नाना प्रकार की बातें कर रहीं हैं और | 

कोई सखिया श्री युगल सरकारन का रूप बन २ कर दंपति लीला का | 
अनुकरण करती हे ( अनेकों प्रकार की दंपति लीला करतीं हैं) २८९ ॥ ९१ 


चो०-पुनि प्रभु जगे. जानि भइ ठाढ़ी | शी 
निज२ टहल लिये सुख बोढ़ी ।। २६ ०।। i 
ले दोड़ी कोपर धरि. दीनी | २ 
मुस मजन'कर' बीरी लीनी ।।२६.२।! 


कोड कलु मेवा लेकर थारी । 
आनि धरीं सब सोज सम्हारीं ॥२६२॥ 
ले प्रभु कर कछु भोजन. कीन्हो - 
सिय युत्त शेष सखिन कहँ दीनो॥३६३॥ 
' करि अचमन तांबूल प्रभु 


॥ 


ह क भोनासाजी कृत शष्टयाम इ 
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यहि विधि नित युग याम बितावत। ' 

७ ९ | | 
तहां ते सवतोष ग्रह आवत ॥२६.५।। 


| 'अथ--सेखियां इस प्रकार ( उपरोक्तानुसार ) अपने २ पहरे पर 
` स्थित हे इतने में श्री युगल सरकार का 'जागरन हो जाता है और श्री 
` सरलार जाग उठे ऐसा जान कर अपनी २ सेवा में सावधानता से खड़ी 
` हो गई ओर सजग हो अपनी सेव टहल लिये सुख पृथक खड़ी हुई' 
' परम सुखी हो रही हें ॥ २९० ॥ 4 1111 | 


२% 


कोई ने शीघ्रता पूवक दौड़ कर मुख मंजन के लिये श्री युगल 
सरकार के सन्मुख कोपर रख दिया तबे श्री सरकारन ने डुख धोकर 
" पान बोरी इत्यादि ली ।।२९१।। | 
।  इतने में किसी सखी ने कुछ थोड़ी नाना प्रकार की मेवा सुन्दर . 
£ मणि जडित थांरों में लाकर सब सौज सामग्री सहित सम्हार कर श्री 

| जुगल सरकारों के सन्मुख रख दिया ॥२९२॥ | 


| भी प्रिया जी के सहित कुछ थोड़ा मेवा पाय कर (भोजन कर) | 
| श्री प्रिया जी के सहित अपनी प्रसादी अर्थात्‌ शेष सखियों को दिया. 
* कहने का तात्पर्य यह है कि श्री प्रियो जी निज प्रसाद किसी को देती 
£ जाती है और श्री प्रीतम जी अपना प्रसाद किसी को देते जाते हैं ॥२९३॥ 


1 अनंतर श्री युगल सरकार जी आचमन करते हैं. तब सखिया 
` पान बीरियों की थाली श्री युगल सरकार के सन्मुख करती हैं तब आ. 
। प्रीतम जी पान पाकर स्वयं निज कर कमलो से श्री प्रिया जी को थारी. 
| से बीटी उठा २ कर पवाते हैं ॥२९४॥ CN 


इस प्रकार (उपरोक्तानुसार) श्री युगल सरकार जी के दो याम 
(नित्य बीत जाते हैं फिर आराम भवन से संतोष सभा मंडप में | 
आते हैं ॥२९५॥ Ie | 
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चो०-अंसति आयुत शुभ चोक बिराजी 
आति २ सिंहासन साजी ॥२६६॥ 
मध्य हेम सिंहासन सोहा। 
इत्र सेवर युते लखि मन मोहा॥२६७॥ 
हह. दंपति बेठे सुधि पावं। | | 
निज अवसर लखि एणि सब आवे ॥ २६८ . 
राज, भाट: बंदी. उच्चारं | | 
` पनीर विधि ध्वनि करं ॥२६६॥ 
| | प्रभु मुख लखि सब सुधि विसरावे । 
_निज २ घाछित फल सब पाघ ॥३००॥| 


॥ दोहा ।। 


८92१ EN,» 
4 १" ॥ १ 
६ > )। 
Ri "`. 
3 | १ 
~, ४१४ 


¥) ४ 


Bo 


राज सभा आगमन लखि, सखि स्वामिनी समेत। - 
शालन मूरति हृदय घरि, रुखि लख चलो निकेत । ३०१ 


अथ--इस सभो मंडप का चोक चारों ओर अति विस्तृत लंबा 
चौड़ा घराबर सुन्दर शोभित हो रहा है जिसमें अनेकों झांति २ के 
सिंहोसन राज रहे हैं ॥२९६॥ | | 


इन सब सिंहासनां के मध्य कंचन का एक ति रमणीक छत्र | 


चवर युक्त मरि जडित सुन्दर सिंहासन शोभित हो रहा है जिसे देख | 
चन मन मोह जाता है ॥२९७॥ | 

तिस पर भी युगल सरकार जी घिराज गये और इनके बिराज ने 
को सुधि पा २ कर अपना? अक्सर देख सक गुतली जन आने छगे। २९० 


4 उपर 


८ % 
क 


छापती २ सघ सुधि भूल जाते हे (प्रसन्नता 


| शुर वणन करते हे) ॥३००।। 


> विचार कर शो स्वामिनी जी अप 


| गई ।।३०१।। 


| बंदीजत (जो राजां के विरद वणान करते हैं ) 


छ भी नाभाजी कृत अप्रयाम ७ 
क tan कक को 
सो राज भाट, (जो राजों के गुण 


२९९।| 


सुख कमल अवलोकन कर 
से भर जाते हे) और अपनी 
फे बाहर प्रथम आवरण में 


श्री रघुघंशमरि सरकार जी कां भ्री 


इच्डाबुकूल फल पाते हे( यह लोग सर्वतोष 


यहा अब राज सभा हे, सबं का यहां आगमन होगा ऐसा 


पी सखियो के संहित श्री प्रीतम जी 
का रूख लख ( श्री प्रियाजी भीतर प वार ) उनकी श्याम . 


सुन्दर मधुर सूते हृदय में धारण 


॥ दोहा ॥ 


| कुक ससय तिन सहित प्रभ लीला ललित निहारि। 
| जेहिजस रुचि सनमान तेहि राज निकट उर थारि।३७२। 


चो०-चढ़ि सुख पाल लाल बहु . साथा | 
सह समाज आवत रघुनाथा॥३ ०३ 


चारहु 'देशि सचिवेन सुत सोहें। 
गुनि जन गान करत मन मोहे | ३०४॥ 


याहे विधि आय राज गह बेठे। 
सहाराज दश्रंभ जहे बटे ॥२५ ` 


अपनी + विधि ) 


कर भीतर महला में पधार | 


हे | ( 


प यो 


` चले सचिव सुत कर गहे, ललिजन होत निहाल । २०६ 


बहु राजन की बात रहि, सोउ विसरो तेहि काल, . 


कभी माभाी कत श्रष्ठयाम क्ष 
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राज सभा लल्लि दूरत, उतरि मत्त गज चाल | 


भरतादिक सो दरशहित , टेप ढिंग पहुंचे जाय 
करि जुहार महि माथ परि, शोभा कहि न सिराय | ३०७ 


नृपति दीठ प्रभु बदन पर, थके लखि सकल भुवाल। २०८ | 


शीशं घाण कर गोद ले, बंठे राजिब नन । 
पूति अति आनंद सों, नहि आवत मुख बेन ।३०६। | 


अर्थ--यहां कुळ शमय तक श्री रघुनाथ जी सब समाज सहित 
बिराजते हुये, दशेनामिलाषियों की प्रेम मयी परम मनोहर ललित 
लीलायें देखने लगे और उनकी रुचि अनुकूल उनका सम्मान कर धरो 
चक्रवर्ती जी महाराज के निकट जाने की इच्छा करने लगे ( यहां श्री 
नाभो स्वामी जी शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्यादि रसो को रसरा | 
श्रगार क अन्तर गत प्रगट रूप से,संदोप में, कुछ बणन करते है) ॥३०२॥ 


अंत: श्री रघुनाथजी की इच्छा होते ही यहां से जाने की तैयारी 
लख कर श्री सरकारी सबारी लग गई और इस प्रकार अपनी सब 
समाज के सहित तथा अपने तीनों भाइयों के सहित अपने २ सुखपालों 
पर आरूढ हो सुखपालासीन श्री रघुनाथजो चले जा रहे हैं | ३०३॥ 


जिनक चारं दिशोओं की ओर मंत्रियों के पुत्र ओर आगे २ 


गुनीजन नाना प्रकार फे मन मोहक अहि 
मनोहर गान 
हो हे हैं॥ ३०५॥ १. करते हुये शोभित 


..._ एस शरद से धी सरकारी सबारी का राज महल में प्रवेश हुआ 


_ खिसमें थी चक्रवर्तीजी महाराजसभा के मध्य मिराज रहे हैं अर्थात जहा 
क्षी चक्रधर्ताजी महाराज की सभा लग रही है॥ ३०५) | 


| प्री रघुनाथजी श्री चकवर्तीजी महाराज को राज सभा में श्राज 
। मान देख सवारी से उतर कर मंत्रियों के कुंबरों के हाथां से अपने 
| छर कमल मिलाये अपनी स्वभाविक मत्त गज चाल से भूमते छुये, मन्द 
॥ स्व गति से उनकी ओर बढ़े दूर से ही समस्त रोज सभा गण सभी ध्री 
| रामचन्द्रजी के ऐसे दशन करते ही निहाल हो गये (अति आनंद में भर 
॥ गये) अथवा ऐसा देखने बाले प्रिय जन निहाल हो जाते हें ॥ ३०६॥ 


८4 क थि 


1 शोर इस प्रकार श्री रघुनाथजी ने सहित भरतादिक भ्राताश्रों के 
| द्री चक्रवर्तीजी के निकट पहुँच कर पथ्वी में मत्थो मुका कर जुहार | 
| (पद्‌ षदन) की जिसकी शोभा अकथनीय है।। ३०७ ॥ 


मडळ ८9 Ds के 


| जी के निकट पहुँचे उस समय पृथ्वी मंडल के राजाओं को बातें राज. 
। सभा में हो रही थी, जिसे भी चक्रवर्वीजी महाराज सुन रहे थे (कि 
| कोन से राजा अशनी प्रजा के साथ केसा धर्मानुकूल आचरण करते हैं। 
| इत्यादिक ) ज्योंही श्री चक्रवर्तीजी ने अपने प्यारे लालों तथा 
_ श्री रामलालजी को देखा कि उनकी दृष्टि श्री मुख चन्द्र पर चकोरी बत 
ठहर गई । वह सब शभा की बातों को भूल गये ओर श्री रामलालजी के 
| अनुपम दर्शन सुधा का अत्रिपति भाव से रसास्वादन करने लगे । ऐसी | I 
ह परम प्रम मयी दशा को तथा श्री राजकुमारजी को अनुपम लावण्यता. 

| देखि सब राज सभा के सदस्य राजागन भी थकित होकर इक दक | 
कखोचन टरहि न टारे” के अनुकूल श्री रामजी के दशनानर का लेने 


कि 4 3 । 


| ठग || २०८ || 
श्री यक्रवर्वीजी को मारे प्रेम के त रहा गया आर भरी शमलाल. 


| ण जिस समय श्री रामलोलजी अपने भाईयों सहित श्री चक्रवती 
| 
| 
। 
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को प्रथम गोदी में लेही लिया ओर शीश सूघ कर चुम्चन लेते 
घारर हृदय से लगाने लगे.।.वे अत्य़ाःझानद स भिय ब्रचनों का श्रब्रश | द्वात | 


रस पान करने के लिये पूछते है. (नाना प्रकार के चात्सल्य रस. मय्री अ 
करते हैं.) परन्तु आप (श्री चक्रवर्तीज्ञी) के श्री सुख से प्रेमबस जल्द, 


बचन नहीं निकलते है.॥ २०९ ॥ 
झो०-कहो लाल कछु भोजन कीना | 
निज कर ते कडु अतुजन दीना।२१०। 
तुमहि . लखन केसे. करि मानत। | | 
भरस तुमहि किमिके अनुमानता! २१ १॥? | 
रिपुहन तुमहिं कवनि बिधि हेरत | 
_ सचिव सुतन तुम का कहि टेरत।। २१ २॥? 
सुख... चुंवत. नप, अंक लगावत | 
बिल देखेकी तपन बुकांवत ॥२ १ ३।। 
_ मधुर बचन कहि २ प्रभ तबहीं। | 
मन बांडित सुख दीन्हो सबह्ी।। ३ १ ४) _ 


चख चंचल करि अनुज निहारे। | 
हय गय रथ निरखन चित घारे।३१५।. . 


०) 
| 


थ--श्वी चक्रवर्तीजी महाराज पूछते हे “कि कड़िये लालजी ! | , 
कुछ आपने भोजन किया है और अपने श्री कर कमलो से अपने भईयो | 
को कुछ पवाया है (दिया है) ?॥ ३१७॥ 


कहिये श्रापको लखनलालजी केसे गाजते हैं ( आप पर केसा 


> ee. | a 31) पीड 


तय करते हैं) और भरतलालजी. का आप 
 झापको केसा मानते हैं॥ ३११॥ 


पर कसा प्रेम है तथा बहू 
Ei a 
ओर, हे लालजी ! रिपुहूनला लज्ञी तुम्हारी ओर किस प्रकार ऋब- 
' लोकत करते हैं और मंत्रियों के पुत्रों को ॥ 
| रते हो॥ ११२॥ | 
ही इस प्रकार भ्री चक्रवर्तीजी महाराज परम वात्सल्य 'परेमोम्मर 
- - कर बार २ श्री रामलालजी के मुख कमल को चुम्बन करते हुये अपने 
हृदय से लगाते हैं और इस प्रकार बिथोग से तपे हुये हृद्य की तपनि 
ली लालजी को. हृदय लगाकर ( हृदय तपन को.) राम्त...कर रहे हैं. 
( बियोग से तात्पय यह है कि. बड़ी देर से न देखा था अतः बियोग था) 
।३१३॥ | 10! 
९ र इस प्रकार श्री चक्रवर्तीजी के प्रश्न सुन फर" श्री | र ने 
अपने मधुर मन मोहन बचने द्वारा सबक उत्तर दिये' ( कि.प्रयारे लखन 
लालजी, भरतलालजी पथा रिपुहललालजी हमारा बडो आदर करते हैं, 
| यथोचित मर्यादा से भी ज्यादा हमारी मर्यादा रखते हैं, ओर हंम अपने 
मंत्री पुत्रों को दास की प्रकार प्रिय बानी से बुलाया करते हैं ) । समस्त 
| सभा के राजांगण जो इनके दशन से थकित हो ' गथ थे, 'इनकी बचन 
सुधा. का कणों हारा. पान, किया. . चाहते). थे...। अत: ' श्रीरघुनाथ 
जीने उपरोक्तानुसार उत्तर, देकर सब. को; मनब्रांछित सुखः: दिया; 
|] ३१४॥ 10601 0 


७५. कै 6 
तुम कसे क्या कह कर बुलाया 


1100५ FI rs Ho 
| ` “नंतर श्री रास लाल - जी. ने कुछ चंचल. नेत्रो. द्वारा: भाइयो की. 
चोर देखा. ( मानो यह . जनाते हे. कि. अब. चलना; चाहिये `). ओर 
हाथी घोड़ा. देखने केसा रुख: किया | श्री चक्बतीःजी (महाराज) 
E यह समझ कर कि यह | संकोच बस शाज्ञा:: नहीं मांग: रहे: है; 
| इनका चित्त यहां सेजाना चाहता है) आजादी कि हे, लाल .जी 


7 
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॥; + “ > < 
` 
र्‌ ५३ 
| 


PTO HY TO Idd अफ 


क्षश्री माभाज्ञी छत अश्याम कै 


OT TT ७०४०७: १३ ३७.९ 00) ; 


खाडये आर ध्यानंरे सहित अपने भाइयें की साथ ले ह्र 
बिहरिये ।।३१५॥ 


सो०-उठे ललकि तृप आयसु पाई । 
प्रथम गये हय शाल सुहाई ॥३१६॥ 
झि आयुत संकुल वर बाजी | 
रंग २ प्रति पंक्ति बिराजी ॥३१७॥ ` 
निज २ शशव सराहन लागे | 
` मारि पोछि चुचकार सभागे।। ३ १८॥ 
कोउ तुरंग की आति गनावें । 
कोठ सुरातिन बचन सुनावें ।। ३ १ ६॥। 
सुनि प्रिय बचनहिं करि हित हेर । 
निज पति समुझ पलक नहिं फे रं।! ३ २०॥ 
चुनि कोउ कहत सुनह रघुराई ! त 
. गज सावकन विलोकहु जाई ।।३ २१ है 
धंथ--श्री चक्रवर्ती जी महाराज की आज्ञा पाकर भाईयों सदिस 


करी रामलाल जह उठे ओर समाज सहित प्रथम सुन्दर, शोभायमान 
श्वशवशाला में पधारे ।।३१६।। मे 


यह्‌ अश्च शाला चारो ओर एक सी लम्बी चौडी अति विस्तीण । 
भोडों की थानों ( यानी घोड़ों के बंधने के स्थले! ) से भरी हुई, जिसमें | | 
कनेकां रंग २ के सुन्दर भ्रष्ट घोड़ों की पंक्तियां सुशोभित हो रदी हैं, | 
शोमित हो रद्दी है।॥ ३१७ 


भरद जाकर चारों जाल जी अपने २ घोड़ों की सराहना करने | 
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थे उनको झारते, हस्तकमलों से टेकते, पोछते' और प्रेम से Gk 
नसगे॥३१॥ ` प 
कोई घोड़ों की जातिया गना २ कर घोडे की जाधि बताते ह | 

कोई उनके रक्षक से कहते हैँ “कि इनको ६स प्रकार खिलाना, पिलाना . 3 
` नहलाना शौर इस प्रकार इनको चोकसी रखते हुये रातब बढ़ा देना" | 
इत्यादि बातें कहते हें । ओर सराती & प्रन्थ के अभुकूल लक्षण घोळ | 
| $ घतलाते हें ॥३१९।। आ i 
५ छन घोड़ अपने स्वाभियों के इस प्रकार हित मय वचन को सुन 
| छुर प्रमपूष॑क उनको ओर हिकर २(हिनहिना कर) के हेरते हैं और अपनेर | | 
/_ स्वामिया को पहिचान कर उनकी ओर से दृष्टि नहीं टालते हैं, एकटक ' | 
। पलक रहित देख रहे हैं ॥३२०॥। 3 
८ | इतनेमें कोई सखागन कहने लगते हैं कि “हे रघुवंशरायजी सर॑ ` 
। कार! अब हाथियों के षक्षो को भी हाथी शाला में जोकर देखना पाहियि | 
E ॥ २२१ ॥ | 
चो०-तिनकी रुचि लखि प्रभु मुसकाहीं। | 
| सानुज चलि गयंद अह जाहां॥२२२। , | 
हि भांति२के गज बहु रंगा । 
[| . श्याम सेत एक रदन भुजंगा ॥३२३॥ 
॥ ` कोड अति बड़े मध्य कोउ बालक | 
[ कर फेरत निरखत निज पालक॥३२४॥ 

॥ दोहा ॥ 


पुनि रथ शाल विलोक प्रभु, अन गिन जान सुरंग 
भांति २ बह देश प्रति, निज लखि लजत पतंग) ३२२४ 


rrr > 
'  कपक सराती मन्थ होता है जिसमें सबै प्रकार के घोष़ों फे सुभासुभ सेद 
ज्ञि हसे ह । | | 


क्षि श्रीलांभाजी क्रत अप्र्याम द 
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MOPS CS oe add + 
भे तिन. संखओं की ऐसी इच्छा देख करं मंद २ मुसकार 
के सहित श्री रामचंद्रजी गज शाला में पधारले हैं॥|३ 


१ 


हुये तीनां भाइयों 
(यह हय शाला के समीप ही गज शालो है ) इस गज शाला न 

अको भाँति के रंग रै के अंगेतित हाथी और एक दांत वाले खेत | 
` जास तथा अति भुजंग काले रंग के हाथी शोभित हों रहे हैं ॥ ३२३ || 


र 29) 


छोटे.२ बालक रूप है.। तिन. छोटे २ हाथियों के बच्चों पर श्री राघवजी | 
अपने हस्त कमल फेरते हैं। इनके प्रम को देख के गज शांवक श्री राघव | 
जी की ओर अपना पालक (मोलिक) समझ कर देखते हे ॥ ३२४॥ | 


इसके अनंतर कभी श्री रघुनाथजी अताओ सखाआ। क सहित 
fe र्थं शाला में रया को अवलोकन कर॑ते हे । इं परम सुन्दर रथं शाल में : 


हद hes 


जज्ञानः प्रकार के अनेका देशां के बने तज २ के नक्काशी दार कामा वाले | 
रथ जिनको देख कर सूयं को रथ भो लज्जित होजाता है, शोभित हा | 


रहे हें. | ३२७॥। Mn 

चोऽ-कहुँ बहु जिनसि मगन प्रभुं हेरत | 

भरेतादिकं सह वर मुख हेरत ।। ३ २६।। 

देख संराहत और दिखांवत | 

रक्षक पलि सुरीति सिंखावत ॥३२७॥ 

पुनि बीथिन रुचि लखन जनाये | 

| तब चलि सिह पँवरि ढिग आये।। ३ २=। 
` ॥दोहा॥ 
। भरत लखी प्रभु चित चट्टी, रमन अवध की छौर | |. 
न्हय गय रथ खुख जान हित, सब साहनी बहोर।।३ २६. 2 


SN 


भर 

३ ॥ + ‘g 
4 ५ त ६५.” 
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॥ दोहा ॥ 


सेन तिन शीश धरि, हरषि साजि सब साजि । 
गज रथयान अनेक विधि, असित सवांग वाजि |३ ३०। 
तब प्रभु सहचर कर धरे, करत परस्पर बात | 
सानुज पद चर अनुज संग, रुचि लखि मग ग्रह जोत३३ १ 
रवि वंशी रघुबंश जे , नुप सम विभव विलास | 
शिशु प्रभु विनय भिसु, ग्रह प्रति करत प्रकाश२ ३५ 


अथ--कभी श्री सरकार जी मृग शाला में जाकर भनेको प्रकार 
के बहुत से सृग देखते हे आर भरतादिक भाइयों को, मन्त्री पुत्रों को 
सखारनो को श्री मुख से. वाणी द्वारा बुलाते हैं ॥३२६॥ 


स्वयं उनकी सराहना करते हुये सबको प्रम से दिखाते हैं कि 


भरता हे इत्यादि । ४ ` उनके रक्षकां को बुलाकर उनसे उनके विषय में 


इत्यादि ।।३२७ 


ह इसने में श्री लखन लाल जी रघुनाथ जी को अवध वीथिन 
अर्थात खोरन ( गलियों ) में बिहरने की रुचि जनाते हैं ( याद दिलाते 
हे) कि अब श्री सरकार को अवध की गालियों में बिचरना चाहिये । 


ऐसा सुन तथा जान कर श्री रघुनाथजी, सहित भाइयों, सखाओ तथा 


| समाज के सिंहपंवर अर्थात सिंह दरवाजे के पास अये ॥३२८॥ 


| ह. इतने ही में श्री भरतलालजी ने लखलिया कि श्री सरकार का अब 


देखो भाई, मित्र अथला सखा ! केसा सदर मग है। देखो! कसी चोकढी 


| पंछ ताछ करते हे कि इतका तुभ कसा इन्तजाम करते हो ओर रक्तक | 
| का उत्तर सुन कर एनः आप सां के रक्षा करने की बाते तथा सुस्क | 
| दायक सरीतियां सिखाते हैं कि देखो ऐसा करना ओर न करना चाहिये | 


re nem, लक हे Ads 
sw १ 


° क्र श्री नांभाजी कृत अष्टयाम ३ 


TOMS! «३ ७ ह है छ ih) 
0000 मि A । ६ हा कं IN हे है), 
११ 19७ STOR १, 1 ५ ५ | $ ३1 ३ 
400९५ 0228 ५ ` १५६४५ ॥ १ / 
+ २5 त k हीत 


--१.४७०-$) At «परिन FN] 01 -(84 ~ \ +R ~ ७७ « Re ~ ~ i, RP i 0 - 


दीथिन दौ और चित्त गया है अतः वह अथ अचध की गलियों 
किरी । इससे घोड़े, हाथी, रथ, पालकी, पुखयान शालाओं के अप्सो 


को बुलाया ( क्योंकि सब. अफसर साथ ही. ग. कुछ दूर पर चलते न 
बुज्ञाने पर समीप आते है) ॥ २२९ | ह. 


आर सब को नेत्रों की सगो (इशारा ) द्वारा आज्ञा दी कि | 

अपनी शालाचं की सवारियां तयार कर लाञो आर वे भी सेन 
चाज्ञा पाय आज्ञा पालन का. इशारा कर अथात्‌ सन द्वारा शीश 
हाथ घरि झुक कर अपनो २ शाला से सवारियां सजा २ कर लाये॥ | 
इस प्रकार अनेका सवारियाँ एकत्र होगई, ज॑से गाथी, घोड़, रथ | 4 
यान इत्थादिक; क्योंकि प्रथम: से ही. ससयानुकूल सब शालाआंफे | 
सचारिया तैयार रहती हैं जिससे आज्ञा देते ही सब सवारियां आगई | 
॥ २३० ॥। 1). ; 
तब श्री रघुनाथजी मित्रों से हाथ में होथ शिलाद एक दूसरे का । 
कर पकड़ हुये) परस्पर मधुर प्रेम भय. बातालाय करते हुये भाईयों 
तथा समाज के सहित अवध, बीथिन की ओर पेदल पल दिये ॥ | 
पीछे २ समस्त सवारियां सजी हुई आरहों हैं ( क्योकि जव सवारी की | 
इच्छा होगी सो पय़ार ही है) मारा में जहां २ रघुवंशी सखागनों केग्रह | 
बुट. जाते हें. तदा सखागन अपने २ रुचि अनुकूल श्री सरकार को अपे | | 
धर में लेजाने के लिये. इच्छा .दिखलाते हे तब तहां २ श्री महाराज कुमार 0. 
ळी उनकी इच्छा पूण करने के लिये आइयो सहित उनके घर पधारते _ | 
३॥ ३३१ क. |. 
(सत्र सूय बंशी रघुबंशीयों के श्री चक्रवर्ती; महाराज की ही ८. म 
तरद वैभव बिलासादि हैं.) जब वे रघुबंशी कुमार निज २ ओर से श्री ह 
सरकार के पधारने की भिलय करते हैं तब इस थिनग 0 हारा ही हे रे 
राघबजी समाज सहित. उन के यहां जाकर उनके ग्र । को प्रकाशित |, 
दरे हैँ ॥ ३३२॥ se त 


के भो नाभाजी कृत अष्टयाम छ 


कोउ तिय राइ लोन उतारे । 
कोउ सखी खिरकी लगी निहार॥३३५॥ 


कोउ गावत छवि प्रभु दिशि निरखें 


- ज ड | CI '$--&*-%*-क०-&-०७-० «oom PTR 2. क | 
_ झो०-जब जेहि के संदिर प्रभु जाहीं | 

___ लेखि बिहवल तनु सुधि कहु नाहीं।।३३३॥ 
 कोईले छत्र चँवर कोउ धावे | 
कोउ पूजा की साज मेगावें ॥३३४॥ 


कोउ अटन तें कुसमन बरखें ॥३३६॥ a 


कोउ 0 .. कोपर ले पघार्षे। | 
कोउ गुलाब को अतर मँगाव ॥३३७॥ 


कोउ कहें इनहि छिनक बिरमाइये । 


जब लग हुन्‌ अंतःपर आइये ॥३३८॥ | 


कचन शोको पोठि सुहाई | | 
सानुज सखन सहित बेठाई ॥२३६॥ | 
निज कर विजन करत कोउठाढो॥ | 
` कोउ पूछत महु आनंद बाढी ॥३४०॥ | 


लाल बच्छ अति अचरज हमहीं। 


नप बिदेह किम जानो तुमहीं ॥२४१॥ 


जथा चरित ऋषि बघू उधारन । 


मुनि कोशिक किम यज्ञ उवारन॥ ३ ४२॥ 
यह मिस प्रभू छिनक बिरमाये | 


तिन रुचि लखि मदु बचन सुनाये।। २४२॥ 


'निज कर चरण प्रह्ञालि कर, 
बेठारत बिनती 


हे तब तिस घर को सिया श्री राध 


` गान ( जो आपके सामने आन का नहा ) खिड़किया स ह! ग 


घरि आगे बहु विनय सुनाई ॥२४४॥ ' है 
| ॥ दोहा ॥ टी i 


| क 
७: . 


अनुजन सखन समेत | 
करत, पावत लखि हिय हेत ॥ २४५ 


`. जब जिस रघुबशी जन के घर श्री राजकुमारजी पधारते 
वजी के दशन पाकर आपका सर जं 
| 


ik 


स्वभाव देख बिद्दल दशा म हो जाती हे. छर शरीर तक को सुधि 


जातीं है ॥ ३३३ || 
जसे प्रमानंद में मुदित हो जाती छै कि कोई छत्र कोई चॅवर लेकर 
हैं चोर आपका विधि 


पावती हैं. कोई षोड़सोपचार पूजा सामग्री मगा? हैँ ड 
पूवक पूजन करतीं हे ॥ ३३४ ॥ 


कहीं कोइ वात्सल्य भावावरा। तिय श्री र! 
पर राई लोन उतारती है (ढीठ के भय स) आर के 


hr 


३ जा की छवि ॥ 
(गन है) सखी 


3 h bX 
र| कर श्री प्राण | 
Ei 


जीबनजी को निहारती हे. ॥ २२५॥ . ` त 
कोई संखीगन छवि संबंधी प्रसंशा सूचक गाना गाती हुई श्री प्रभु को. 
ओर निरख रहो हैं. ओर जब माग में सवारी लगी हुई श्रा सरकारजी | 


सहित समाज क जारहे हें तब सखियां अटन पर चढ़ २ कर फूल-बषा . 

करवी हैं कि जरो इस प्रकार से हमारी ओर भी श्री प्रभु देखे और हम | 

अली प्रकार दशनानद क भागी हो॥ ३३६॥ . या 
कहीं कोई सखियां झारी, कोपर ले २ कर दौड्ती हुई आती | 


हैं कि सवारी निकल न जाय । कोई गुलाब को अतर मंगातीं हैं।।३२०४॥ | 
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| | ` कोई आपुस में कहती हें कि इनको थोड़ी देर किसी प्रकार 


बिरमायो जाय, ( ठहराया जाय ) जब तक हम अ्ंतःपुर से भौजनाद | 
कौ बस्तुये ले आती हैं ॥ ३३८॥ | 


(अब भरी प्रभु को विलपोया जाता है) कोई परम सुन्दर | 
स्वर्ण मयी चोकियां सिंहासन लेकर 'आगई' जिन पर भाईयों सखा 
कै सहित शो राजकुमारजी को बेठाने लगीं ।।३३९।। | 

कोई अपने हाथों से सुन्दर बिजन खड़ी हुई करने लगी । को$ 
आनंद के साथ बात्सल्य के आनद रस में भरी हुई' श्री रोपबजी से 

पूछने लगती है ताकि कुछ देर इसी मिसु से ठहर जांय ॥ ३३९ || 


है 'लालजी! हे वत्स! हमको इस बात का बडा श्राश्वय है किआप 
को बिना किसी परिचय क श्री बिदेहजी ने कस जाना? ॥ ३५१ ॥ 


अहिल्योद्धार की 'केसी कथा है? ( अहिल्या का आपने किस | 


प्रकार उद्धार किया ) अथात आपन गातमजा का श्राप स उसको चरण 


रज स्पस करा कर श्राप मुक्त कर दिया । यह :केसा चरित्र हे 0 आपने 
श्री बिशवासित्र मी के यज्ञ की रक्षा, इतन प्रवल राक्षसा के होत हुये भी, 
किस प्रकार को ? ध्य्यादि प्रश्न करके ठहराया ॥ ३४२॥ ... i 


इस प्रकार उणरीक्त प्रश्नों द्वारा बात्सल्य रसावशी सखियों ने | 
औ प्रभु को धोड देर के लिये उहा लिया आर श्री मुख से कुछ | 
मनोहर बचने के घुसने की इच्छा की । तिनकी ऐसी रुचि जान कर श्र | 


'रघुनाथजी ने मंद २ मुसकान के. साथ प्रश्नोत्तर द्वारा मन. मोहन सघुर | 
बचना को सना २ कर उन सबका प्रबोध करड्या ॥ ३४३ ॥ 

( पूव कह चके हें कि जो. पहले कह गई थी कि इनको थोड़ा 

>बिग्माइये हम डांतःपुर से जल्दी आते हें. । श्री कुमारजी को दहराइये”) | 


वही सखीगन कंचन थारे में अनेकों प्रकार की मनोहर मधुर मिठाइयां | 
कोले कर आगई और उनको ( थारों को ) श्रो रघुनाथजी के सन्सुख' , 
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रख कर ग्रहण करने के लिये बड़ नम्र भोव स विनय करने लगी । कि 4 | 
े हे लालजी इस महर कल जिया ॥ २९१ |! टे | क 
अर सब सखाओं भाइयों सांडेत घा राघवजी के चरण कमल |. 
अपने हस्त कमलां से घो अति आदर पूवकघठाल कर भाजन को गिनती | 
रती हैं। इनका ऐसा हाईक प्रम देख कर शो राजकु ता. जी समाज सहित 5 
भोजन करते हें । और इस तरह उपको प्रसभ कर ते हे अनतर घडू सबको EE 
चमन कराय, सुख कमल चरण यादि घुलाय अगाओ से पाळ वुन्दर हे 
खासन पर बिराजमान कराती है ॥ ३४५ ॥ ही). 
 चो०-दे वीरी आरती उतारे | 
तरण तोरे निज भाग्य बिचारे ॥३४६॥ 
कोउ कह धन्य कोशल्या ठेबी । 
कोउ कह नप दश्रथ गुरु सेबी।। ३ ४७ 
कोउ कह हम कळु ओर न जाने | 
सब से धन्य जनक जो मान ।। ३ ४८ 
कोउ कह हमरे सुवन सयाने | 
जिन हित ते आवत हम जाने ॥३ ४६।। 
तिनके भागन हम निसतरि 
जे पेसी सूरत उर घरिहें ।। ३५०॥। 


॥ दोहा ॥ 


जे गुरु जन करि लाजते, निकट न आई' जाति & 
ते तलफहिं चढ़ि २ लखहिं, दशा न जाय बखानि,३५ १। 


लगा, विधि पूवक अर्धादिक दे सुन्दर आरती 
जल साफी फर: पुष्पांजलि देकर उन्दी छुवि पर 
भय स। दूसर कि इस छवि के सामने सम्पूणं जग 
चे अपने अहो माग्य ' मनाती हुई! बिचार 

| हसे यह 'अनुपस देशानद अर! प् है॥ ३9६ ।। 


“ अथे-अनंतर सुन्दर ललित बीरी अपण कर, अतर इत्यादिक i 


र त्रण तोरती हैं ( दीठ 
1 को छवि त्रण वत्‌ है) 
करतीं हैं कि हम धन्य हैं 


कोई फहतीं है कि. घन्य है श्री कोशल्याजी देबी को जिनसे 

| उन्न हुये दै” । कोई कहती हैं कि “श्री चक्रव जि घन्य हें" भाव यह है 
किरु चरण कमलानुरागी महाराज घृन्य हैं जिनकी सेवा का पल 

रूप यह हे (ये सखिया सव बात्सल्य रसावेसी हे ॥ ३५५ || 


| कोई और सखियां कहती हैं “कि हम और कुछ नहीं जानती हम 
। सो श्री किशोरीजी को धन्य मानती हे, जिन्हें ऐसे श्रेष्ठ परम सुन्दर सुख- 
है दाई बर प्राप्त हुये ॥ ३४८ ।' 


| हु कोई कहती हैं “कि हमारे पुजा के आग्य धन्य हुँ जो बड़े सयाने 
॥ ह्‌ँ जिनके प्रेम बस प्र श्री लालजी हमारे मंदिरन में आते हैं और 
। दशन देकर आनंद देने हैं पुत्रो के भाग्य से हसारा भी निस्तार होगा” 
| | ० ( ढत्सल्य भावका ) इत्यादि 1551३ FB १४४ 

FE इन्हीं बालकों के भाग्य हारा हमारा निस्तार हो जायेगा अर्थात्‌ 

| डं गौ के ढ्रोरा हमको यह दर्शन सिला करेगा । क्योंकि जब इनके हृदय 

मंदिर में ऐसी मूर्ति रहेगी अर्थात्‌ यह बडे, सयाने हें जो सदेव ऐसी 

| हि मनोहर सुखमड मूर्ति को... अपने हृदय मंदिर में निवास देते हे. इन्हीं 
। पत्रो के भाग्यों स हमारा कल्याण होगा अथवा मुक्ति होगी ॥ ३००॥ 


| य् ` रघुबशिदां की ब्घुयं जो अपने बडो की मर्यादा के बस हो श्री 
चक्रवर्ती ठुमारजी के सामने दशन को निकट न था सकों वह संब बडी 
छु; हो २ कर दशनाथ श्वटारिया पर चढ़ २ कर भरोखों हारा दशन 
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हर कर रहीं हैं और दर्शन से दप्ति नहीं होतीं हें तिनकी दशा अकथनीय हैं 


रपति बाग में जाय करि, निरखत लाल तमाल ।३५७ 


१ क. ६ ry 10100 62078 आहमाम 
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चो०-यहि विधि सब के घर प्रभु जाहीं । 
बिहरत अवध वीथिक न माहीं॥ २५२ | 
खेल करत अनवन बहु रंगा। . 
प्रभु कोतुकी वंधु सब संगा ॥३५३॥ . 
कहुँ सुमनन की चोट चलावे । 
कहूँ भंवरा जंगी मन भावे ॥२७४॥ 
कहुं कोउ. कहत सुनहु रघुराई । 
चलहु आज देखिय फुलवाई ।;३५५। 
महाराज को बाग छुइन | 
आपु नवीन बाग जो लावा ।।३५.६॥। 
भरत बाटिका रिपुहन वारी | 
लखन ताल लाई फुलवारी ।।३५७॥ 


॥ दाहा! 


लिन की रुचि लखि अनुजयुत, सहचर कर घरिलाल | | 


| अथ--इस प्रकार श्री राघच जो सघ पुर बासियां के यहां जा २ 
कर सब को आत्तांदित करते हैं। समस्त अवध पुरी की गलियों में 3 
विचरते हुये कोई भी घर बाकी नहीं रहता है जहां श्री राजकुमार जी | 
नित्य न पहुँचने हो और उनके सब परिबार की कुशल प्रश्न नाम ले २ हा 
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` १२ '& ७ "३1७९, ॥-% OS rs 6३-०५ (४ « शो) + २ . तक. त्री 
कर पूछकर उनको प्रसन्न न करते हो (ऐसा आप 
थे बात्सल्य ताकी केसी अनोखी आश्चर्य मयी 


नित्य प्रति करो हें) 
बात हे पर श्री प्रभु 


छिव में सबहि मिले भगबाना । उमा ममं यह्‌ कहु 


न जाना ॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा । शील सनेह निबाइनि दात ॥३५२) 


श्री चारों शजकुमारों को सहित सखाओ 
बासियो को यह रक्षा होती हे कि इनका आपस 

| अतः उनको ऐसी इक्षा जान और 
£ मे भी राघव जी खेल खेलने लग 


। के देखकर अवध 
में खेल भी देखें) 
९ *_ ७ 

उसको पूण करने के लिये उन गलियों 


क 

८ > तु कीश च्छ चं he नेस हे 
है आप स्वयं कोतुकोश है चाहे जेसा कौतुक कर सकते हे ॥ ३५३ || 
२ कभी फूलां की गेदां से खेलते हये आपस में गेंदों की मारते 
कक > SON री कजा > + ह | 
हि अधात्‌ चोट चलाते हे वसी जमीन पर बड़े २ भोरे घुमाते हैं और 
क. NN ७ ०० कि २-4 

शि आपस स कहते हे कि देखें किसका भवरा कितनी : ज्यादो देर तक 
हि घूमता हे ( भेवरो में डोरी डोलकर खींच कर शीघ्रता से घुमाते हैं) ॥३५४॥ 


~ = RSNA थजी [ 
कभी कोई रूखागन कहते हे कि श्री रघुनाथजी महोराज चलियै 


आज फुलवाड़ो को देखें (कि उसकी केसी तैयारी है) वा खेलने के अम 


[कको निवारनाथ तर कोड द्वारा सुगंधित वायु सेवन कराने के लिये सब 
| बिनय कर रहे हे || २५५८ || Me 


22 हु AnD 


ट श्री चक्रवतीजी महाराज का जो सुन्दर बाग अत्ति शो युक्त, 
हि और आपने जो नया बाग लगवाया है ॥ ३५६ ॥ 


के 
~ 
4 
3 
~= 


> ओर श्री भरतलालजी, तथा श्री लखनलालजी ओर श्री रपुहन 
लालजी ने जो वाग (बाटिकाये बारियां फुलवाड्यां) लगवाई' हैं उनको 
भी चलते हुये अवलोकन करते चलना चाहिये ॥ ३५७ ॥ 


जाते हें और अनेकों प्रकार से अनेको. . 
। खेल खेलते हुये खाने? कौतुक (तमोसे ) सहित रंग २ के खेल खेलते हैं 


5 ओर आनि प्रभु के घर आगे ।३६ ९ 


OE * 


ॐ श्री नाभा जी कृत अष्टयास # 


OES EE 8१ कै" EB RY स र हे 
| ऐसी सखाओं की रुचि देख कर पूण करने क लिय श्री राघव & 
ससर्त भाताच्या संजाओं के सहित सहचर ग्घुबशा कुमार के दा 


में हाथ पकड़े हुये अर्थात्‌ कर रखे उन थोगों का आर चले ओर श्रं 
अवपरेशज्ी सहरगाज के बारां, मजा केर ताले तसाला ऊा लता त 
शोमा देखने ल || १८ ॥। 


॥ दोहा || 


उपवन रक्षक बोलि करि, मिसु कछु तिनहि सिखाय। | 
नेत्र सफल तिन्ह करन हित, दीन्ही युक्त बताय (३५६९) | 


५४ 
पे >> SR Pe RIE \; र 29 ¢ 
REN ष cml १: परक, “ई + || f° ¢ | त ) हैं ६5 } 
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एक २ ले सखा सभागे । 


तिनहि कृपा करि पाय सराहत । 


प की मनु तिनके प्रमहि अव गाहत| २६२), 
५. पुनि तहं ते जो भरत लगाई। : ड = 
हित लखि सोइ विधि तहंहु सिख्ाई।। २६२ _ 

कोउ अति मेवा सरस सुहाये । ये 
पुनि ओर ते भरत लेआये ।।२६३॥। 
पुनि लछमन बारी प्रभु आये | 
_ रिपुहन बाग देखि मन भाये ॥३६५॥ 


हक 
-श शि १ 
७०”... 


। oN पै FON ORR RY 
, 
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5 शो नाभाजो फत अष्ठयाम i 


पुनि निज बाग भरत रुख जानी | 


. अनुज सखन हिय हित पहिचानी॥३ ६ ६॥। | 


[य घाग रक्षक प्रभहेरयो । 
सो सुनि आय चरण परि हेरयो॥३६७॥ 


रुख लोख फल अरु फूल सुहाये | 
अगनित सेवा सरस मंगाये ॥३६८॥ 
अनुजन पूछि २ प्रभ देही । 
निज २ गोदन भरि २ लेहीं ॥३६६॥ | 
खाहि सराहाह प्रभु तन हेरहिं। 
एक २ को हैँसि २ टेरहिं ॥३७०॥ 
भरत कहें कछु आपुहिं लेहीं। | 
रुख लखि लेहि तिनहुँ कह देही।।३७१॥ 


सानुज अनुगन सखन समेता। | 
पावत झल प्रभु कृपा निकेता |३७२॥ | 
पुनि लहँ ते सरयू तट आवत। | 


बोळ छनक प्रभु हसत हेसावत। ।३७३। 


दाहा | 


| | लखन हिये रुचि जानि के, हय गय जानि हँकारि। | 


०.७4, है ०8% ७७५ ५ 0 rp 


श्रो नाभाजी कृत अष्टयाम & 
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हि *%५ हो ७5, ७१ २. ५०९ ७ ४ छ? 
र्थ बाग रक्षका को बुला कर कुड शिक्षा के मिसु मालीगो 
. से कहते हे कि हे भालीगतो देखो इन ब्रक्षों का झुकाव ज्यादा हो गथ 
है इनको छाँट कर एक सा करदो ओर इन बाँ में खातू की वश्य. 

कता हे ताफि इसमें बड २ फल लगें इत्यादि बाते करशिक्षाकेब 
(व मालीगतो के नेत्र, कान शफ करसोथ श्री राघवजी ने उनका प्रम प्रक्ष: 
सत करते हुये युक्तियां बतलाई ॥ ३५९ ॥ >. 
| बे मालीगन श्री लालजी को सहित समाज के देख कर अपने २ 
___ भाग्यो को धन्य मानौ हैं कि घर बेठे परम दुलभ दशन प्राप्त हो र 
. आर अति शीघ्रता पूर्वक नाना प्रकार को मेवा ताजे फल ला २ कर 
_____ सुन्दर यथानुकूल पात्रों में भेंट करते हे (देत है) ।! ३६० ॥ ज्र 


आ लालजो उनको (सब्र भ्राताचा सघाय। को) अजग २ भांग 
कर बांटने लगते हैं कि इतने में मालीगन श्री लालजी के सासने अनेक 
रसमयी फल मेवायै सुन्दर पात्रों में ला कर रख देते हैं तज श्री लालजी | 
सहित <पाज के सराहना करने हुये उन फलों को पाते हे टु 


तब श्री लालजी कृपा कर सराह २ फलों को 
श्रम को अवगाहन करते हुये उसी प्रम का रसा स्वाद- 


अनंतर श्री अवधेश कुमारजी इस बाग से हो कर श्री भरतलाल 


Ie जी की बाटिका अवलोकन करते हुये बाटिका रक्षकां को यहां भी बुला. 

oo कर श्री भरतलालजी की रुचि देख छि यहां भी साथियों को श्रो सुल 

क 1 

2 से कड उपदेश हो ) श्री रघवाथजी से यहां के मालियां को भी बा 

ह संबंधी शिक्षाय बुच को'मरम्भत, सुदौज तथा सफाई आदि के विष 

| में दी-योर मालीगत भी श्री मुख से शित्तो र्यी मघुर बचनां को सु 
नूपत रूप का दरात कर परम आनंदित हुये || ३६३ ॥ 

| मोडी 

| [ई मालीगनों ने परम सुन्दर रस मधो अनेकां प्रकार की २ 

|  श्रीरघुनाथजी सामने सुल्सर पात्रो में ला कर रख दी फिर श्री २ त्‌ 

| [i 

व्हि {Oe Nest क तल न 

be 
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' लालजी ने स्वयं निज कर कमलों से किसी ओर से ( जहां अनुपम | 
सुन्दर मेवा, फत उप बागों में लो थे ) ताजे मेवा फन उतार ला कर 

| आ रामलालजी के सन्मुख रख दिये जिनको. सहित भाइयों मित्रो के 
आकर श्री रघुनाथजी ने श्री भरतलालजी को परम प्रसन्न किया श्रथात 
स्वयं लाये हुये फलों को बड़ी सराहना पूव पाकर श्री रघुनाथजी 

` दरम आनंदित हुय जिससे श्री भरतलालजी परम सुखी हुये ॥ ३६४ || 


य 


: अनंतर श्री परम प्यारे राघवजी-सखाओं भ्राताओ के सहित 
| श्री लखनलालजी के बाग में पधारे और यहां के. बाग रक्षक को भी 
कुछ बाग संबंधी शिक्षा दे सबके नेत्र श्रवण सफल कर परम सुन्दर | 
| फल मेवारि भ्राताआ सखाओ' के सहित कुछ पाकर आनंद पूर्वक | . 
| श्री लखनलालजी का प्रेम प्रवोधन कर, सहित समाज के श्री शत्र 
| सूदनलालजी के मन भावते बाग में पधारे और इस मन भावते बाग 
ई ३ को अवलोकन कर अति प्रसन्न हुये ( अर्थात्‌. वाग मन को भाया ) 9 
ह उपरोक्तानुसार यहां के रको को. भी बाग संबंधी £| नञा. देकर फल | 2 | 

जेवादि पाकर तथा सबको दशानानंद देकर समस्त थाती संखा २. 


ह के सहित आप तरः आनत हु ३ ॥ 11... 
(फिर श्री अरतलालजी को रुचि हुई कि श्री प्राण प्यार सरकार 
हि का निज बाग को दी चलना हो तो अति उत्तम है ) अतः: इस प्रकार 


हे 


है. श्री भरतलालजी की रुचि रुख देख ( जान कर) ओर श्री भक्तजन 
र = जीवन श्री प्रभु ने अपने और घ्रॉताओ' संखाओ के हिय का प्रम दख | 2. 
कर (कि सभी यह चाह रहे हैं कि सरकार अपने बाग को चल ) अपने 
चाग की ओर प्रस्थान किया ॥२६६॥ 0020 8020 0 


2 ८ 


हु श्री रघबंश शिरोमणि श्री राधबजी ने निज बोग में आ कर 
बाग रक्षकें को बलाया अर्थात टेरो जिस टेर की परम मनोहर बाणी 
को सुन कर बाग रक्षक मालीगनों ने आ कर आपके श्री चरण कमलो 


& 


` में शिर रख दिया अर्थात यथोचित जुहार करके हाथ जोड अति पिन || 


प ESN ८ (र, | had, १ 
९१. २७ ५ 0 i 
RN 
४ र, | 
| ने RE, 
( ११० श्रो नाभाजी छते अष्ट्रयाम # त 


क हि! 
| ती पूर्वक वड हो आपके परम मनोहर मुख कमल क आर ह$ 
लगे (देखन लगे) ॥ १६७ || । 


“A 
६ क ही 
४ | € 
। 107 
ह 
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यी RN यी 


ही प्रभूजी का रुख लस कर बाग रक्षक मालीगनें ने पर 
ग 


सुगंधित सुन्दर फूल फलों को लाकर आपके सन्मुख रख दिया तब श्र 
त पजजा ते अत (ति सेता फल परम मधुर नस जण नास ल 


मँगाये ( कि अमुक फलों को अमुक मेवाओं को लाओ ) ॥ ३६८॥ 
के मेबाओ को जसी जिसंकी सुचि थ 


गर उन नाना प्रकार | 
उसी प्रकार सबको पंछ २ कर दत है ओर भ्रातागन सखागन अपत्नी | 


गोद में भर २ कर लेते हे ॥ २६५ || रु 
समस्त भ्राता सखागन उन फलों को शी राघवजी को अ ह 

पो २ कर पाते जाते है और उन फलों की सराहनो ( प्रसंशा ) त 
ते हैं साथ ही साथ श्री रामलालजी के अनूप रूप का नवो हाही 
ससा स्वादन करते जाते है ओर एकर को हँस का वुलांते हे (टेरतेहे) २० | 
आप के टरने मे ये आशय है कि देखो तो इस्म केस! भ्या द्‌ | 


श्री भरतलालजी कहते हे कि हे सरकार कुछ आप ही मेवा फल 
आदिकें को पाइये सो श्री भरतलालजी के सहित सब भ्रावायो साओ | 
का रुख लख कर श्री सरकारजी-भी फलों को ले २ कर पाने लगे र 
अपने पाते में से सखओ भ्रातओ' को देने लगे ॥ ३७१ !। र 


इस प्रकार कृपा सागर श्रर्थात्‌ कृपा के स्थात श्री राघबजी अपने | 

इयं और सखावर्गो के साथ फलादिको' को पाते हैं और उनकी रुचि | 
च्छा को पूण कर उन पर कृपा करते हे ओर उनको प्रसन्न करते है | 
॥ ३७२ || 
श्रौर फिर अपने बाग से सहित समाज फे श्री सरयू तट 


महलां म॑ पधारत हें (ये हवाई महल हें जिसमें जगह २ पर अनूपम 
मणि मय अनेकों प्रकार के बेठिका श्री सरयू तट पर शोभित हो रहे है ) 


३,4८४ क 
0 कल -.. 


श्री राघवजी न श्री लखनलालजी के हृदयच्छा जान कर-कि 


त्त गोडी क॑ नाला प्रकार के खेल खेल आये-अतः श्री रघुनाथजी 
१४ 

ने घड दोड वालं घोड़ों के लोन को हुक्म दिया ( संब ग्रकार के घोडे 
पंचारियां ओर उनके अफसर सब साथ ही में हैं ही कुछ फासले से 


| | उपस्थित हुये कि चारा भाइयों ने अपते २ रुचि अनुकूल घोर लिये 
छोर सब संखाओं को भी उसके रुचि अनुसार बिचार कर घोडे दिये 
[गय ( क्योकि श्री चक्रवताजी महाराज के यहां अनेकं राजाओं के यहां 
३ बिगड़ ल घोड , पदान्ध हाथी, अर्थात्‌ जो हाथी घोडे वे हाथ के 


~ 


| द ते सवारी कर फिरा : दे न; कर लत ह ) [| १२७४ || | 

चो०-निज हय चढि प्रभु भरत बढ़ाये |. 
लखन शुत्र सूदन मन भाये ॥३७५॥ . 
एक बेस सब सखा सलोने। | 
फेरत तुरंग दिशा पर गोने ॥३७६॥ 


कोउ आगे कोड़ पाठे आवे। 
 कोउधीरे कोउ तेज चलावे ॥३७७॥ 


2 त भयो के हिथे मे यह इच्छा ( रुचि ) हैकिसंबको घोड फिराबें 


बैठिको में कुछ २ समय बैठ कर श्री राघबजी अपने श्रातो मु है प. 
झो से हंसते ओर उनको हंसाते हे अर्थात्‌ ऐसी बिचित्र बातै २ 
हे कि जितको सुसकर समस्त आता सखा परिकरों के साथ हसते | i 
हे ओर फिर श्री राघवजी के हेसाचे के लिये ये लोग भी. ऐसी प्रेम | 
हास्य करते है कि जिससे .श्रो लालजी को हँस ही आहा है।३७३। 


चल आरहे है ( उपरोक्त कह आये हैं) तुरन्त ही घोड़े बगे!ह सब | 


हो गये जिन पर ८.३ सबारी न सका और वे घोड जो लगाम तक ह 
नहीं लेते इत्यादि आया करते है उनकी श्री राघवजी स्वयं लगाम | uO 


Ra SN 


> हर ॐ श्रीनाभाजी कृत अष्टयाम छ 


इनक *& के करके 
| छ 

कहु चौगान खेल प्रभु कर । 

| + 

| कहु ख॒गया खेलन चित घर ॥३७८॥ 
1 कहूँ बहु भांति तुरंग नचावें । 
क कहु सुमनन की चोट चलावे ॥३७६॥ 
कहुं अस्त्रन महि डारिउठावें । 
कह चुटकी दे बाजि फिरावं ।। ३८०॥ 
५ EE ह कहुं चुचकारि तुरग कहें रोक । 
he कहु ठाढ़े कहि हय सिर ठोक ।। २८१॥ 
| यहि बिधि खेत जाम बिलायो । 
| अध जाम दिन शेष जनायो !!: ८: २।| 
तब प्रभु तुरत तुरंग बिश्ञायो | 
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उतार २ चुचकारत घोरे । 
> सोलखिञ्जनुज दास सब दोरे।। ३ = ४।| 


पुन: श्री रघु” भजी अपने रुचि अनुकूल घोड पर चढ़ सुशो 
` हुये और अपने तीनां भ्राताआओः सखाओ को भी सवार होने द, लिये 
आज्ञा टी कि आज्ञा पा कर समस्त भ्राता सखागन अपन २ मन भो 


घोड़ा पर चढ़ कर सुशोभित हुये ॥ ३७५ ॥ 


सलोन(सुन्दर) हैं और सब अपने २ गोडा' पर चढे उनको फेरते हैं | 
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अलुज सखा सब रुख लखि आयो।! ३८३॥ 
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के श्री नाभाजी कृत भष्टयाम छ; CR 
| १% ०.००७.७०७. 
र्था चलाते हे नाना प्रकार की चाल खेल करते हैं जिन घो की ED 
चंचलता देख ज्ञात होता है कि यह दिशाओं को पार कर जायेंगे जिनकी... 
' चंचलता देख बायु की गति क्या मतकी गति लज्जित होती है ..... ह. 
। (अब श्री ताभा स्वामीजी. कुळ संकेत रूप से 
॥ क्षो फेरे फिराते हैं? इसका दिग्दर्शन कराते दें) कोई 

के आगे कोडे पीछे आते हैं कोई घोड़ों को तेज शौर फो 
| राति से चलाते हे अर्थात अपनी २ रुचि अनुकूल 
£ कर फला दिखाते हे ॥ ३७५७॥ 


७७ 
Dopo NEI 


“कि घोड़ों | 
भी रघुनाथजी 
है धीरे मदर 
घोड़ों को फिरा २ 


र. 


| कभी कहीं श्री रघुनाथजी चोगान का खे 
ह॑ सने लगजाते हैं ( चोगान खेल में सब एक चि 
£ चारों ओर घोडो को फिराते हे )ओर कभी जे 
| ` जघंकि बेह मृगया (शिकार ) खेलना चाहते हें तो 
| त "लगते हैं ॥ ३७० || 


से टीन देते हैं अर्थात 
त होकर चक्कर के साथ 
| अपनी समाज सहित 
इस प्रकार मृगया खेलन 


कहीं अनेकों प्रकार से घोड़ों को नचाते हैं कभी चोड़ी पर घटे. 
हि हुये फूलों की गेदां का खेल खेलते हये परस्पर चोट चलाते है ॥३७९| | 
है कभी अनेकों प्रकार के अखों कोण्या पर डाल कर घोडाको | 
॥ कुळा कर उठा लेते हैं ( घोडा को ऐसा सिखाया है कि.चो इसारेसेही २ 
ह सव काम सीघरता पूवक करते है क्योंकि घोड सव , प्रथम के पढ़े पड़ाये 
| दा होते हूँ ( अर्थात्‌ घोड़े शामन क इस पार से उस "पार तक उचक कर 
जय - धार उसे स्पस किये पार छर जनै हैं) और घोड पर चढे २ स्वयं उन... 5 
£ राख्ों को प्रथ्वी से उठा लेते हैं ( घोड़ों को ऐसा सिखाया है कि षह | 
| समय परमे पर भुक जाते है और इस तरह, से चढे ९ घोड पर से यो 
हि हथियार उठो लिये ज ते ह और कह कभी चुटको के ( उगलियो के. 1110 ह 
ह शब्द से ) शब्द हारा घोडा को खौटाते हे यानो पोडो को दोइसे २ एक ती 
| तरफ से दूसरी ओर बिना रोके चुटकी षजाफर दिशा बदला देसे हैं | 
| ।३८०|| io PNM 
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१९४ & श्री नाभाजी कृत अष्टयाम छ 
क ७. ७. क। ७1-७५-७१*७ Nan ७. 


कही घोड़ों को चुचकार कर (!पुचकार के ) रोक लेते हैं 
ठाढे ( खडु ) . होकर (.“सावास'”_घाँड ) ऐसा कहते हुये घोड 


शिर कंठ को. ठोकने लगजाते हें. ॥ ३८१ ॥ “जा 


इस प्रकार से अनेकों प्रकार के घोड़ों के खेख ( पोलू ) खेलते २. 
एक याम व्यकीत कर देते हें ओर अथ आधा दिन शेष रह गया हँ 
ऐसा जान श्री रघुनाथजी-घोड पर से उतरते हें ॥ ४८२ ॥ है 

ओर तब थी राघबजी ने अपने 'घोड -को ठहराया और प्रा | 


जोबनजी को घोडा बिलमाते देख समस्त भ्राता सखागन श्री प्रभु 
को रुख देख उनके शमीय आये ॥ ३८३ ॥ 


ओर अपने २ घोड़ों से उतर २ कर घोडों को पुचकारते हैं एसा. 4 
देख कर कि अब खेल बंद हो गया हे आपके, अनुजगन ( आपसे छोटे | 
रथुबंशी कुमार और आपके दास ) ओर सेवक आपके समौ | 

 दोडते हैं जो जल लेकर प्रथम से ही दास लोग खड हैं ओर कोई घो 


पकडते हें कोई कुछ सेबा करते हें कोई कुछ सेवा करते हैं ( समयानुकूल | 
अपनी २ सेवामें दासलोग लगजाते हैं ) | ३८४।। 


चो०-सीतल जल अति सुरनि सहावा । 
कर प्रशाल सबके करवाबा ।! ३८५ 
कुक मधुर मेवा धरि आगे | 
सबहिं देत रुख जानि सभागे ।। ३८६ 

ले कर पावत हुँसि २ हेरत 
 अचुजन सखन नाम ले टेरत ॥२८७॥ 
पुनि ताम्बूल चबित मुख माहीं । | 
कहु हसि३ तिन संग बतराहीं॥॥ ३२८८ 0: 


EN । 
क ४ श्री नोभाजी कृत अष्टयाम ४४ | 
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. लखि विलम्ब जननी सुधि आई । 

' रुख लख गज अबली चलिआई ।३८६॥ 
कषहुं मत्त गज चारिहु भाई। 
चहि कर गोपुर प्रबसहि आई॥३६०॥ 
कबहूं गन सावक अति लोने। 
होदा सवज रंग कोउ सोने ॥३६१॥ 
कोउक अरुण कोउ सेत सुहाये । 
भिन्नर सब सखन चद्राये ॥३६२॥ 
आप चढ़े गज सावक आढे | 
भरत लखन रिपुहुन तिन पाडे।३६३॥ 
यहि बिधि जबहि राज मग आवें | 
बाल बद्ध सब देखन धावें।।३६ ०॥ 


अध--परम सुन्दर सुर्गध युक्त ठंडा जल लाकर दासजनों ने 
श्री राघबजी के सहित भ्रातोओं सखाओं के हस्त कमल प्रछालन 
कराये अर्थात्‌ धुलाये ।। ३८५ || 


१७ ४“ 


अनंतर कुछ अनेक प्रकार की रस मयी परम मधुर मेवा भी 
खुनाथजी के सामने रख दी तब श्री रघुनाथजी ने भ्राताओं सखाओं 
का रुख देख रुचि अनुकूल सबको मेता दी ॥ ३८६॥ 


| श्री कोशलानंदवर्धनजी मेबादिके को हस्त कमल में ले २ कर 
देते हैं ओर हंस २ कर सबकी ओर देखते हैं और नाम ले २ कर 
भाइबा सखा को बुलाते हैं || ३८७॥ 
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£! हू F ` ९१६ ४8 श्रीनाभाजी कृत अष्टरयास ६8 2 
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अर्णतर कुछ मधुर मेवा को पा कर कुल्ला चाचमनादि कर स्पाएं 

से दाथ मंद पोंछ सहित भाताच्या सखाओं दे, पान की बोरियां श्री 
कसल में ले कर चबन करते हे और फिर कुछ हँस २ कर भाता / 
सखाओं से खेल संबंधी बातें करने लगते हूँ (कि इन्होंने घोडा अच्छा | 
फिरायो, इनकी सुक कला अति उत्तम रही इनका भी कॉम राख्या 
रडा इत्यादि न्युनोधिक चातुरी को बार्ते) इसी प्रकार से रभी को! 
कभी कोई, कभी कोई निहार हुआ करता है ॥ ३८८ |) 


आाज अपर दिन से कुछ विलंब होगया है कि आओ राययजी को 
अपनी माताझी का स्मरण हुआ: कि. मातायंजी सब हमारी राह शेख 
रद्दी होंगी उनके यहां चलने का हमारा सपय होगया है अतः हमको . 
शीघ्र वहां पहुंचना चाहिये-यहां आपका माताओं के यहां पधारने का ! 
- समय जार ओर आपका रुख देख कर हंथवात हां थियां की अबली | 
को साज कर आपके निकट लाये ॥ ३८९ || भे 


0. ' कभी चारों राजकुमारजी मत्त हाथियां पर चढ़ कर गौ पुर | 
2 दरवाजे से अथात शहर पताह शहर के भीतरी फाटक से अंदर शार | 


के प्रवेश करते हे ॥ ३९० ॥ 


ओर कभी अति सुन्दर हाथियो के बच्चों पर जिन पर किसी पर | 
सकज रंग का किसी पर सुनहरे रंग का, किसी पर अरुणं रंग का) | 
ऱ्य किसी पर स्वत संग का अर्थात अनेका रंग के होदे कसे हुये शोभा दै | 
रेह इन भिन्न २ गज सारे पर श्री रघुताइजी-ने- अपने सब निज हा 
र  सखागनों को आझा देकर चढ़ाया || ३९१ ३९२ || 


प्रथम श्रश्छ २ गज सावका पर शपते सेग्दायगा को चढ़ो के क | 
आपने स्वयं एक सुन्दर गजसावक पर जिस पर परम मधुर मशि जटित | 


नी ह $ भी नाभाजी क्रत शष्टेयाम कै. / १४७ 
ती ५ 0 हू, अर और "$$ ।-& * ra क rg म्ह धी (919 भक धक 4 


| लखनलालजी श्री रिपुहनलालथी गजसावको पर आपकी सेवा में 
<पस्थित है ओर इसी प्रकार इनके पीछे सखारानों के गज सात्रकहु।।३९३।) 


इस प्रकार से जब श्री रघुनाजी फी सवारी सहित समाज के 
ल मग ( रोजद्वार के सडक) में थाती है तंब पुरी के बाल बृद्ध 
गा सभी श्री. सरकारी दशनानद प्राप्ति हेतु शोध मग को आर दो इते 
ह॥ २९४ || क्‍ 9 ` 
तिज २ टहल काज: “बिसराधै 
` कुँवर देख सब भाग्य सनावे ॥३६ ५॥ 
ललना सकल अटारिन «खरी |, , | 
नत ससल पस 0 001 
देख प्रीति प्रभु तिन तन हेरे). 
तिनको रुचि लखि अनुजन टेरें। ३६७. 
कोउ सलि खिरक्रिन ओसर ताके | 
आवत जान ठिनहि छिन कांकें||३३६८॥ 
दिग लखि फल माल पहिराव | 
तेहि मिसु जनु निज अंक लगावें।| ३६६॥ 
कोउ आरती निद्ावरि बारें | . | 
कोउ बोरी प्रभु निकट पवारें ॥९००॥ | | 
हित लखि प्रभु सो मुख में देही । : 
लखि प्रभु शील बलेया लेहीं ।। ४९१॥ | 
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कहें कि जन्म जहां प्रभु देह | 
यह सुख हमहिं देह करि नेहू | ४०२॥ 
हम परिजन तुम ठप सुत होह | | 
यहि बिधि अचल करष प्रभ छोह ॥४०३॥ 8 | 
ऐसी बिधि पह २ प्रभ देखहिं। . 
ललना जन्म सुफल करि लेखहि।। ४० ४॥ 


चिप 1 

५४) श 112 

१0 

॥ दाहा ॥। 4 
* ~ ॥ 1 ५ 
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राज द्वार तब आय करि, चढ़ि सुखपाल कुपाल | 


भरत लन रिपु ह्बन युत, सरबत सहित रघुलाल। ४० न | 

दन आप तेह तसी जना ग काय बोड | 
कर मग की ओर दोडते हैं ओर बह घर का काम उनको विस्मरण हो 
जाता है अर्थात्‌ उसकी उनको जरा भी सुधि नदी ता >. 
मय साज समाज के सहित चारों कुँवरें को देख कर स 
लापी पुरबासी जन अपने २ भाग्य की सर 
अति धन्य हैं कि जो 
रहे है ॥ ३९५ || 


पुरबासी ललनाय अपने 
आती हुई सबारी को देखत 
जब सवारी समीप श्राजातो है 


-यहां आकर | 
मस्त दशेनाभिः | 
हना करते हें कि हम सब 
इस तरह के दशल कर अपने नेत्र सुफल कर य 


है 
९४१ 


हुये पर अ्रच्छी तरह से जिससे ' 
3 नही, जिससे ठोक ९ भी व 

| Dry १ तर । My 
मुख की ब [णी सुनने की ह्‌ से रशन करने तथा श्री 1 र 


॥ ४1 dl दे सो पुष्प बर्षाती हे ज्ञिससे किश्री | 
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तुताथजी उपर कौ शोर दृष्टि करे )॥ ३९६॥ 


. एसी अलोकिक प्रीति देख कर श्री जानराय, सुजान शिरोमणि 
अतरजामी श्री रघुनाथजी उनकी इच्छा पृण कर उनके प्रसन्नार्थ उनकी 

र निहारने लगते हे ओर तिनकी भचन सुनने की अभिलाधा जीन 
कर अपनी परम रमणीय मधुर बाणी से मंद २'मुसकाते हुये अपन 
ज्ञाताओं को बुलाने लगते है. कि जिसको प्रवण गोचर कर श्रभिलापनी 
5 हलनांओो को आनंद प्राप्त हो कर उनको इच्छा पूण हो । ३९६ || 


कोई सखियां सबारी का आगमन जान कर अपनों २ अटारियां 


। दो खिंडकियो से बंठी २ बार २ झाक रहीं हैं और अवसर ( कि कब 
सवारी आवे ओर कब दशन हों) की राइ देख रहीं हैं कोई सबारी 


। रस वालीं हें ॥ ३९८॥ 


। त्यारेस की सवारी निकट लख कर परम सुगन्धित फूल मालायें दूर से 
| फक कर श्री रघुनाथ जी को पहिराई भानी वे इसी फूल मालाओं' 
E द्वारा श्री प्राण प्यार को हृदय से लगा रहो हैं अर्थात मानो उनका 


| - अकथनीय येम अथबा वे स्वयं गजरा रूप होकर श्री प्राण प्यारे स्याम 


बिलकुल निकट ही जोन छिन २ में मरोखों द्वारा बार २ झाकी कॉकने | 
के लिये झाकती हें अर्थात्‌ अति आतुर हो रहीं हैं ( यह सब si) 


जो सखियां सवारी की राहु देख रहीं थीं ऊहो ने श्री प्राण 


[: सुन्दर जी को अपने हृदय लगाती हुईं (अंक भरती हुई) स्वयं हृदय | 2 


|: लग रही है । ऐसा आनंद बे प्राप्र कर रही हें ॥३९९॥ 
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` कोइ सखियां उन्हीं अटारियां पर खड़ी २ आरती निछावरि 


यथा विधि आनंदावेश में करती हुई षलेयां ले रही हैं कोई श्रगाराषेशी 


सखियां श्री राघव जी के निकट पान बीरियां फेकती हैं कि श्री प्राण | 


। बल्लन जी इन्हें ग्रहण करें ।।४००॥ 
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बिना प्रश्‍्वी पर गिरे होच में ही पकड़ कर उन सबके प्रेम प्रबोध 
श्री मुख कमल स 
शौ सरकार का प्रम पूरित शील लख कर सष घलेयां लते लग 
कि हमारे प्यारे को कहीं दीठ न लगजाय अथवा उनकी अरिप्रभित्र 
- कर (अलाय बलाय. भाइ) अपने ऊपर लता है. ॥४०१॥ 


ह” 


होती हे कि हे प्रभू हमारा जहां जन्म दीजिये तहां यह सुख हम सबने 


ऊपर आप की इसी प्रकार अचल कृपा रह आर आप पर हमारा इसी . 
प्रकार अविचल प्रगाढे स्नेह रहे ।।४०३।। तु 


७ रहे हे और रघुबंशोलेलतायें श्री' रघुबंशी महाराज कुमार को गव है. 
` लोकन कर अपन २ जन्म को सुफल समक रही हैं - 


है ओर इस दरानानंद के भागी हुये हैं ॥४०४॥ 


पर चढ़कर चलते हैं ॥४०५॥ 


& श्री नाभाजी कृत आप्रयाम % 


क व र. शे) ७० ७१ क १. की कोत की २७४ 9१ १3 ३ । ३, 


कर उनकी पान ध्रीरियां काँ अपते हस्त कमला स लोक 


केर याने 


चबन कर उनको प्रसन्न करते हैं और सरू 


| 


~ 
१० 
0... ~) है; 


आर सब सखियां अपने को धन्य मान कर ईश्वर से प्रा; 


ऊपर कृपा कर के अवश्य दीजिये कि सो अगली चोपाड में देखिये।४४ 
५: 
कि हम आप के परिवार ओर आप हमार राज पुत्र होवे ताहि 
हम सब इसी प्रकार दशनाननद प्राप्त करते रहं और आप के दशन की 


उत्कंठा हमारे हृदयागार में नित नवीन बढ़ती रहे आर हमारे सब 


71४ 
d हो. 
t ४ दै 


इसी प्रकार की रीति से श्री राघब जी मह २ प्रति पधार २ देख 


कि हस सबको 
धन्य है जो ऐसे श्री प्राण बल्जभ राघव जी के बंशीय होकर जन्मे 


इस प्रकार जब सवारी राज द्वारा पर आती है तब श्री कृपा 


सागर कृपा स्वरूप परम कृपाल श्री राचब जी सहित भ्राता थो सखा | 
के हाथियां की सवारी से उतर कर सुखपाल आदि की सवारियों 


के धी नाभाजी कृत '्ष्ठयाम &. 


१) * शी ९ BAAD, WR RR 


॥ दोहा | 


पोरि सह मंडली, बिदा किये घहु लोग | 
प्रभु सूरति हिय धरि चले, शिर धरि लालनियोग | ४०६॥ 
क्वोउ२ निज कुल के सखा, अति प्रिय जानि कृपाल | 
संग लिये सानुज चले, भरत मात गह लोल|॥४०७॥ 
नि आगे ह आरती, साजि नयन फल लेत। 
शिगन भूषण जोचकन, बहुत निछावरि देत ।। ४०८॥। 
लखन सातु पहे जाय प्रभु, तिनहि नर्यं फल देत | 
सकल मातु दग सफलकरे, पुनिनिजजननि निकेत। ४०६ 
`  अर्भ-ज्योही त्रो राघवजी की सवारी सिंह पोंरि दरबाजे पर 
चो त्यांदी भरी रघुनोथजी ने जो अपर लोग अपनी मंडली के सहित | 
सवारी में रहे उन सबको सहित वाहूनादिकों के विदा किया क्यॉकि ` 
यहा से श्री राजकुमारजी महलां सें पथारेगे बहू भो थ प्रभू की आज्ञा 
| दा कर उनकी सुन्दर स्याम सांत अपने हृदय मदिर में स्थापित कर 
। झाल्ञा शिरोधार्य कर यथा योग्य साथा. नवाय जुद्दार कर अपने २ गृह 
को चल आये ॥ ४०६ || 


१२१ 
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इस सिइ पौंरि से भी रघुनाथजी पालेको से उतर पड़े और यहां 
| ६ सब सखागत को विदो किया और उन सखागनों को जो इनके चचेरे 
| वागन हैं अर्थात जो आति प्रिय सखागन हे और निज बंशीयह 
उनको परम कृपाल श्री राघवजी संग में लिये हुये सहित अपने तीनो | 
भाइयों के प्रथम भी भरललालजी की माता अर्थात्‌ भी ककेईे अस्था | 
क महलां मं पधार ।। ४०७ || | 
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 सहचरियाद्ठारा पता लगाये ही थौ कि सुन कर नि श्री घरे है kt) 


सजी सजाई आरती लेकर स्वागताथ आगे ओकर थिधि 


ब्योछावरि कर २ याचकन को दिये ॥ ४०४ ।| 


` छपरी साता श्री कोशिल्या अम्धाजो के सदला मज 


SI 
शे 


`® भोनाभाजी कृत अष्टयाम &! 


Ey" 
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011 


इधर श्री अग्बाजी पहले से ही राइ जोड रही थी भौ 


पधार रहे हैं तुरंत सब पहले से तेयारी थी ही अतः थम्चाजो र 


पूवक शार 
की ओर बड़ आनंद पूषक दरात किये अर्थात नेत्रों का फल प्राप्ति ) 
छोर नाना प्रकार के मशिंगन भूषणादिक श्री राघवज ड्ग जा 


>. 
४7 


इसी प्रकार श्री लखनलालजी को सांता श्री तरि भरा अम्द | । 

के यहां जा कर श्री रघुनाथजी अपने दशान दे उनके त्र सुझुल कर | 

शै कोर यहां भी अम्बाजी उपरोक्तातुसार दिधि पज > आरती म्योङ्गा३रि [ 

करता ६ इसी प्रकार सब माताओं के सत्रों फो सुफल कर भी शीधबंजी | 

क ।३७ ज्राताथ् 
साअ के पथारते हे ॥ ४०९ || | 

चोर-ञब कोशिल्या सुनै छुत आवे । 

आरतो साज लोज मगवासे ।|४१०॥ 

अति स प्रम हो झारति व न्ही । 

जे सखा युत सम हित ची-्दी। ३११॥ | 

नान भवन समपाति दे रं ; 

निज झंचल जल कमल सुधारे।| ३१ १॥ 

भारि पोडि शिशु बढन विलोकल । 

दश्च (Ne 
“पद भवत छेनर लिन रोरता। ४ १३॥ 
म. बिषल तन सुधि तेहि नाहीं । 


अतर हित लखि प्रभु सुसकाही | ४१ ४॥ 


= 
Ks 


& श्री नाभाजी कृत छप्रयाम कै | | ~ १२३ 
Es २ $--के 4 (है * (8१-9९ (७५ ह पभ ०9:04. ४०७७: oOo | | की 4 
निज्ञ फर फहु मेवा पकवांने) . 
मतिर धरि थारन ओने ॥ ४१ |. 
छइति वच्छ कहु शनुजन देह। . | ‘4 
फहु सहपर फळु आपहु लेह ।। ४१६ 
पादु कहि सुख चुम्बसि भाता। | 
बार २ कह पावड सावा ॥ ३९७१ i 


जननी रुज लख भरत हृकारे। | 
भोजन दिये दिये सुख भारे । ४९० | 


सघन सहित घड़े इक थोरी | 
पावत हस झरत केलकारी ॥ ९९६ 


षे || 
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छवि लखि मातन देह सुभि, लेलन चले जु रोल | 
| जग दाय लि द स्‌ य अभिराम [३२० 


2. 


१०. 


झथ- जब कोशिल्याजी ने अपने सह चरिय द्वारा सुना [रस 
5 राघव चपने धाताओं सखाओं सहित था रहे हें तव तुरंत आरती 
_ सोज कर तथा आरती विधान की समग्र सामग्री सहित मेंगबाई।४१०॥| 


| आई आगे जाकर श्री रागतातजी की अति प्रम के साथ सुझर 
ह भारत को आर जिस प्रकार बड लाल साहब की आरती की उणी 
अकार बराबर सम भाव से परम प्रम पूर्वक आपके शलुज पिय सखोओं 
` छी थारती की (क्योकि अम्बाजी कावात्सल्य सघ पर बराबर ऐ॥४११॥ 
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RT nd pF 
विधि पूर्वक आरती कर श्री अम्बाजी ने सबको भीतर भवर $ 

ले जा कर सुन्दर आसनासीन करा कर नाना प्रकार से इलार इ | 

सनमात किया कि अपने आंचल के छोर से श्री प्यारे लालों के गु 

कमल पोंछ. सुधोर कर सम्दारे अर्थात्‌ सुधोरती' हैं सम्होरती हे | त 


; 

सौर वस्मों को झार मुखकमलों को पोळ प्रिय पुत्र के मुखकसल 
को अवलोकन करने लगती है अति वात्सल्य प्रम बस जब आपके / 
स्तना से पय अवित होने लगता हे तब आप उसको रोकने लगती हे 
ऋरात्‌ छिन २ में वात्सल्य रस में छको उसको रोकती हुई पोळने / 
लगती हें ॥ ४१३ ॥ | र 5 

श्री अस्बाजी ऐसे प्रेमोन्मत्त हुँई कि उनको अपने शारीर को | 
भी भान न रहा इस प्रकार वात्सल्य रसावेशी अर्थात श्री अम्बाजी | 
केहद्य को अपार प्र म देख कर अंदर की जान लेनेवाले अर्थात्‌ अंतर: | 
यामी सुजान शिरोमणि थो राघवजो मंद २ सुसकाते हैं। ४१४॥ | 


SO ON 3 
ळर ० > 
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अनंतर श्री अम्बाजी ने अपने कर कमला से कुछ मेवा पकवान | 
नाना प्रकार के (भांति २ के) सुन्दर थारा में लगा कर प्यारे लालों के 
सन्मुख रखदिये ।॥ ४१५ ॥ जे 


आर श्री अम्बाजी कहती हे कि हे वत्स रामलालजी अपने | 
हस्त कसलों से अपने श्राताओं को भी कुछ दीजिये कुछ प्रिय सखाओं | 
आर सदचरों को भी दीजिये और कुछ आपह मेवा पकवान ग्रहण 
कीजिये ॥ ४१६॥ 


फिए कहती हुई कि प्रिय वत्स पाइये सेवा पकत्रान जो इच्छा 

हो पाझ्ये श्री मुख कमल को प्रम से चुंबन करती हे थी रंघुनाथजी क्री 

अम्बाजी के प्रगाट प्रम को देख सिथल हो रहे है अर्थात सप्र हो हो जाते 

हैं तब श्री अम्बाजी बार २ कहती हैं कि हे प्यारे लालजी पाइये बहुत | 

'विलंत्र दी गया दै हे तात पाइथे इत्यादि ॥ ४१७ ३ 


® भरी नाभाजी क्रत अष्टयाम % १२८ 


® rE "कक १-७ 
श्री रघुनाथजी ने माता का रुख देख कर कि माता क्री जळा हे 


कि लालजी कुछ पावे । आपने तुरंत ही भरतादि श्राताओं को बुलाया 
` और भोजन करके माताको अति सुख दिये ॥ ४१८ || 


® FN ' (१ CAD Pek ~ rg “+ - 


केसे सुख दिये कि आप सब भ्राताश्रो' सखाओ के एक ही 
| भारी में ( थार में ) भोजन करने के लिये बैठ गये और चारों भ्राताओं' 
| ३ सहित सखाओ के किलक्रारी मार २ हँसते हुये (परस्पर हँसते हेसाते 
हैः हय) भी अम्बाजी के परस प्र म सयी मेवा पकबाना को थोड़ा २ पाकर 
इनको वात्सल्य रस का अनृपम आनंद दे कर भारी रुख दिया ४९९ 
भो महाराज किशोर प्यारे लालजी की परम मनोहर छबि को 
| अवलोकन कर शी कोशिल्या अम्बाजी कोअपमने तन की सम्हार (सुधि) 
रथात सुरत नहीं हे यानी प्रम में वे सुध हो रहीं हें इधर श्रीं राघवजी : 
` सौता को सुख देने के लिये श्री अम्बाजी के महल में ही कुळ खेखने | 
की इच्छा करने लगे ओर अपने समस्त रातां सखाओों सहित 
` सम्पूणं विश्व को निश्चाम देने वाले और जगत भर को अपनी लीला 


द्वोरा परम सुख देने वाले सकल विश्व सुख दाता श्री कोशिल्यानंद- 
| बधन श्री सुन्दर श्याम खेलने को चले ॥ ४२० ॥ 


चो०-कहुँ चढ़ि अटन पतंग उड़ावत। 
अनुज सखन उर मोद बढ़ावत।। ४२ ९॥ 
चल चंचल कर तिन तन हेरत। | 
अदे उद्ध दिशि त्रिदिसिन्ह फैरत। ४२२) 


अनुजन सखन प्रचारि प्रचारी 
मोरि २ ग्रीवा भुज भारी ॥४२३॥ 
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वंग ते चंग लरावत फाटत | 
हारिहु परे निळावरि बांटत ॥४२४॥ 


॥ दोहा ।। 


` झळाडिक सुर यान चढि, लखि पतंग प्रम रोध |. 
तुचसो समन सुगंध श्रग, अचित नावत साथ ४२५ 


डे श्र ७ 


पुनि संध्या को समय लाख, अनुजन आयुघु दोन । । 
स्न विदा करि मातु भह. संध्या बंदन कीन ॥ ५२६ 
__ जबते प्रभु पितु निकट कहाँ, आय करस पुर काज. |. 
नै _ सियडिग गुरु घुनि तियन युत परिज उयमसपमझाज ४ 


र ह शभक आटारियों पर चढ़ कर पतंग उड़ा २ कर छप ने. . 
भाइयों सखाओं के हृदयों से आनेद बढ़ाते हे अर्थात उनको पतंगो 
कलाय बतला २ सथंबा दिखा २ कर उनको बाहर भीतर से खुः 
करते हूँ || ४२१ ॥। 


| आर नेत्र को चंचल करके श्री राववजी आपने सखाओ भरा 
| यो आर पत॑ंगां की ओर देखते हैं ओर यती पतंग को नीचे 
| हः: चोर गोट ( पतंग को नीचे करना) खबाते हे और फिर ऊँचे तई 
 खसखेंबकरलेजातेहेकभी मोड़ झर इधर उधर द्रि चिडिरि को फ्लँग | 
॥ |  कयतेहें और अपि शोधता पूबक छिन मात्र में पतंग घुमा लते द्‌ ` 
ही . . 02211 0 1 > 


F | ता न 
1] छोर अपने भया सरतओ के नाम ले २ कर पुकार २ फते 
| हैं कि देखो अपनों पतंग बचाना हम तुपारा अभी काटते हैं चोस्ञपती 


न्द्र गद्न को माइ २ अपने झाजानु बाहुओ द्वारा पतंग से पतंग | 
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1634 
हा. द फे लिये छापनी पतग को दसरी पतग के पास ले जात 


हैं ॥४२३॥ 


| पने होरने पर अपने राता. सखाओं' के जीतने पर अप स्वयं 


वे इसी प्रकार ससत्त आता सखागत भी अ 


पती जीत देख सकुचाते | 
क हुये छपत होर्न पर आर भी राघवजी के जीदने पर इनाम बारते हैं 
ry २ 

| कि याज हमार प्राण जीवन राघवजी की जीत हुई ॥ ४२४ || 


> ८१ ॥ 4 
7), > 


अँ ब्रह्मादिक छाथात ब्रशत, दिए ए महरा समस्त दवताओ के स्डितः 
एरी एह क साथ शाकाशमाग से श्री पौशल जि शोरजी के कर 


देख तुलसी, फूले! को परम सुगंधित मालाय चंदनादिक को 

॥ करते हे सानो पह आकाश से आपको सुत्दर फूल मालाओं ओर 
तुलसी चंदनादिक स आपका पूजन करते हे शौर आपकी सति कर 

सत्था नवाते ह समरत देवता कह रहे हे कि देखो जिनका दशान हव - 


खद्शन द रह ह ॥ ४२५॥ 


हि विदा कर श्री दोशिल्या अम्योजी के महला में दी आप ने सन्ध्या 
षेद को | ४२६ ॥ 


वध रे भरत इनाम बाटत ह कि आज हमारे माई सख। हच | 


कमलो में पतंग अब्लाकन कर छात्‌ श्री रघुनाथजी को पतंग चढ़ा | - 


बा 


सघ तक वन भी अति दुलभ हे सो प्रभू चपनी अहेतु की करणा कृपा. वट 
हारा स्त्युलीक म करो सनादारिदी दवि लीला संयुत भक्तों के भ्रम 


दोर जब खेलपे २ संध्या का समय धोगया तो सध्ध्याबंदन २ 
स्मय दुख कर कां रघुनाथजी ने अपने ज्ञाताओ का आज्ञा दो | 
कि हे भाइयो अव सन्ध्या बंदर का समय हो गया है आप लोग संब | 
पने? सुस्थानां में जाकर सन्ध्या बंदनादि नित्य कमे कोजिये और | 
फिर इसी तरह अपने प्रिय सखाओं को भी पिदा क्रिया इस तरह सत्र... 


कन sO ७००० कड 
~, 2 
नी “अ 


he 
क्री 


"तका? 
“2 Fd ) न 7० £ हँ 
“क Ka 20 - 2४ 7 « ८ 


अ )” 
५०» अल मम] 


७ की 
iT -- ० हर 


5 


YO "IIE Sb 
SR वल. 5 > Fr 


+ \ 
AT 


NNT ET wr 


५९ t 
| ७ के 
७ SA हँ के वि 
126 ह पे 
s कप $ १”. 
F ठ $ E 
Pe ha १, 
॥ । ke yi 
७ ८ Tes 
| 4 fe 
A कै 
- पह, 
र कर 
Pe क. € 
: LAE 
NE १ 
५ री २ 
(७. 
१ 
>, 
+ 
दु । 0 
न. लो 
कि 
0 है 
८७ - 
1 है 
१ 5! 
दि _ 3 
%. 
॥ १ ६ ५ 
"७३, 
स 
७५ 
हे tit 
PAS, 
^ ७ 


& श्री नाभाजी कृत अष्रयाम क्ष 


NOON १७१ फी १0९" ३१-७0) YO र | 
जप से श्री स्याम सुन्दर ( श्री रघुनाथ जी ) श्री कनक भवन | 
भौ चक्रवर्ती जी के पास पधार ओर समस्त लीलायें कर समस्त 
बाशियों को सुखी कर पुर षीथिया में, हय, गय शालादिक्ों गे 
ताता प्रकोर के खेलौ तथा थार भिहारादि को मं फिर के श्री अंतरा जी | 
के महलों में जाकर सघको विदा दे स्वय संध्यावंदन की कि इतने हे 
इनो आधायाम व्यतीत हो गया-बहां श्री कनक भवन के शत पुर 
के सबतोष मे भ्रो मिथिलश राज दलारी जी के निकट श्री गुरुप्य 
अर्थात श्रो अरुधती जी श्री अवधबासी मुनि तियत के सहित च 
ओर श्री राधव जी को श्री चक्रवर्ती जी के यहां पधारने पर अपना 
ससय जानकर श्री रघुषशी कुल की और निज परिवार की महिलाओं | 
को समाज श्री लिया जो के पास थाने लगी । (यहां से फिर श्री स्वामी 
नाभा जो जहां से आपने श्रंगार रस छोड़ा था वहीं आप फिर उसका 
मिलान करते हे) ३०० छन्द से आगे देखिये।। ४२७ ।। 


चो०-शुरु तिय सखन आगमन जानी | 
सिय सादर उठि बहु सनमानी ॥ ४ २८॥ 
आसन दोन्ह विनय बेठारी। . 
अति प्रसन्न सिय बदन निहारी || ४ २६॥ (4 
पूज्य यथा विधि भाग्य सराहत। __ 
बार २ ते सिय मुख चाहत ||४३०॥ 
करत परस्पर विनय बड़ाई । 
निज २ भांति प्रीति अधिकाई । ७३ १॥ 
पुर तिय कहत सुनहु बदेहो | 
लब दशुन उर प्रीति न केही ।॥ ४३२ 
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PR जल कफ ककड 
| छाठ याम हम युग सम वितवत। | 
` तुवटबि आन हृदय सग चितवत ।॥४३३॥ 
__ जब जग लखत न विधु मुख तेरे । 
। उर धीरज नहि आवत मेरो ॥४३४॥ 
| भातुबंश तुम कीन्ह उजागर | 
ह ओ- खुव पस रहते राम नय नागर || ३३५॥ 

| तुहि सम भाग्यवंत नहि दूजी | 
ES साख तुय बदन आज मम एजी || ४३६।। 

( मूप विदेह बहु विधि तप कीन्हा । . 

| जोग भोग करि आतम चीन्हा ॥४२७॥ 
| तिन्ह कर सुकृत विधातो दोन्हे |. 
- करनी से सतगुण फल लोन्हे ||४२८॥ 

| धन्य २ तुव पितु अरु माता । 

| पनि तुम्ह चारि कुंवरि सुख दाता ९३६॥ 


बालक ज्यों निज गोद खिलावनि।|४४०॥ न | ल 
है सकल तुव काशी | | 
हमहूँ भई सुक्कति की राशो ॥४४१॥ 
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हम उर प्रीति बहत अति पावनि।) - 


रा दद--व्री सीता जी ने भी गरु पत्नी भी उरूघतीजीके ब्‌ र 2, 
। ज्य 
पथा के साथ और रघुबंशकुल बधून निज सखियें का आगमन २ 


१३७ क श्री नाभाजी कृत अष्टयाम & 


001 OO "क EH RT की "कॅ छे re, ६. 


देख उठकर आदर पूवक सबको यथोचित बहु प्रक्रार से सन्मान 
स्वागत किया ॥ ४२८ | १ 
५3 

ओर सबको आसन दे नम्रता पूवक बिनय कर बेठाया-श्री 
पल्लियाँ तथा और समस्त ललनायें श्री मिथिलेश राज नंदिनीजी 
प्रम सुन्दर मुखारबिन्द को निहार कर ( दशन कर ) परम प्रस 


हुई ॥ ४२९।। रश 


४58 
kh 


श्री सियाजी बिधि पूठांक गुरु पत्नियों का पूजन करके अपने 

भाग्य की सराहना करती हे ( कि हम आज बड़े भाग्यी हैं जो आपके | 
दशन पशन हुये इत्यादि) ओर यहां भी सियाजी चरण स्पर्स करती | 
इ भाग्य मना रहीं हैं वहाँ समस्त गरु मुनि तियजन श्री किशोरीजी | 
का बारंबार मुखोरविन्द निहार २ देखती हैं अर्थात इनके नेत्र तृप्ति को | 
नहीं प्राप्त होते अथवा बारंबार अबलोकन करतीं हें जिससे पूर्णतया . 
दशन न होने के कारण (ये बार २ आपके निःकलंक सुख मयंक को | 
अवलोकन करना चाहती हैं ) । ४३० ॥ Et 


परस्पर विनय बड़ाई हो रही है अपनी २ प्रीत रीति की अधिकता | 
बढ़ती जा रही हे अर्थात्‌ श्री सियाजी अति नम्नता पुर्वक विनय 

करतीं हुई विनय प्रीति से नहीं अघातीं, उसी प्रकार गरु मुनि पत्नियां ड 
अपनी २ ओर से मर्यादा से अधिक प्रसंशा करती हुई उससे नहीं | 
घाती ॥ ४३१ ॥ | ह 


श्री गेदेही जी से पुर बधुयें कहती हें कि हे श्री सियजु भला | 
कट्टिये तो ऐसा कोन होगा जिसके हृदय में आपके दशनों की प्रीति | 
न हो ॥ ४३२॥ जे 


हम सबको आाठो याम युग के समान ब्यतीत होते हैं ओर न 
आपकी अनूपम छबि को हृदय में धारण किये सदेव आपके दशमां | 
की राह देखा करते हें ञाथ त. अपके दशान बिना आठ याम हमको |. 
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समान कंटते है ॥ ४३३॥ 


हे किशोरीजी जब तक हम आपके चन्द्रमुख का दर्शन नहीं 
१ हें तब तक हमारे हृदयमे धीरज नहीं आता है अथात्‌ आपके 
चो बिना अधीर बनी रहती हैँ । ४३४ || 


आपने (श्री सियजीने ) श्री सूर्यवश को उजागर 
कर दिया हे और सब प्रकार की नीतिमें निपुण परम प्रवी 


ण श्री राघब 
। स्वये आपके बस में रहते हें ॥ ४३५ ॥ 


शि द्रापके सुन्दर अकलंफ चन्द्र भुखारविश्य 


को देख कर हम सबकी चाशा 
(अभिलाषा ) पूण होगई ।। ४३६ |! 


श्री जनकजी महाराज ने बहुत प्रकार से महान तप किया और 


रीयते अपरमित ्ओनंद भोगादिको से निर्लेप रह कर अपनी आत्मा 
का साक्षातूकार कियो ) ।।४३७ || 


तिस महान्‌ तपस्या का अर्थात्‌ सुकृते का फल बिधाता ने भी 


| खुब दियो कि अपनी करणी से सो गना ज्यादा फल श्री महराजजो ने 
आपको प्राप्त किया ॥ ४३८] 


रें पुत्रियों को धन्य है जो परम सुखदाता हो अर्थात्‌ आप संघ अपने 


जिन, माता पिताओं, तथा पतियें को परम सुख को दनेबाली हुई 
॥ ४३९ || 0700 3५22 


( प्रकाशित ) ` 


हे सियजू आपके समान भाग्यवान कोई दसरी ललना नहीं है 


य युक्ति से भोग करके आत्मा को पहिचान लिया अर्थात अपने निजे. 
स्वरूप को लख लिया ( योग युक्ति द्वारा चित्तकी निरोध बृत्ति से भोग 


द श्री किशोरीजी आपके माता पिता को धन्य है ओर छाप 


“क | . 
0 ० छ त्रीनाभाज्ञौ शत आष्टयाम क 
अः हमारे सबके हृदय में अति पवित्र प्रीति बह रही है हि जे, 
परम मनोहर निज बालक को देख तिज गोदमें लेग व खिलाने 
हि द प्रीति माता पिधाओों को होती है। दिस प्रकार आप चारों कबि 
शक को अपनी गोरी में लेकर खिलाने की प्रीति हमार हवया में चढ 
| एती है केषल इमारी ही नहीँ समग्र अयोध्या शापक वरात से प्रह | 
FF गा | आर इसी प्रकार हम सथभी परम आनंद गें भररहे हें और 
5 हमहूँ सब सुकृती की राशी हो गइ ह) जो आपका दशन कर रहे ह| 
 सझोरकोतोबातष्दीक्या। ३४१॥ 
$3 दो०-अंड़ कोटि को नायक जो है। 
5 उज et 3 
me तुब बस रहत सदा प्रमु सोहे | ७ ४ २॥ 
fF ' तुर मूरति तिन्ह हृदय वसाई। छ 
Er स्यामल अंग अधिक छबि पाई! 2३३ | 
ग 2 2 क आवत | । जे 
जब कहुँ हसत प्रगट ह ओवत। 
ह ` अवर मुदि बह भांति ठिपावत! ह 
£: अवर मांद बहु भा बंत!। ४ ३ ४॥ 
हे तेरी प्रीति मत्त भयो डोलत | 


श्व ५5 
ई 170 A 
7 


Se 
म. २" 


ते नित बदन समय मिसु खोलत | ४४५ | 

हमरी खोर जो झावत कबहीं । | ३ 

व चट़ि धोरहर लखत हृ ३ तवदी|।४७६॥ | 
इहि बिधि सियहि प्रशंसित चामा 

.. युगल प्रोतिवर्णत अभिरामा | ४९७॥ 
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॥ दोहा ।। 


~ 


ने धरि धीरज भवन कह, गवन करत सुख पाय । 
| = २२ म्न अभिलाष युत, देत अशीश्‌ अघाय । ४४८।। 


' जनत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघवजी सदा आपके बस हो 
हा | हे अर्थात्‌ बस में है आपके प्रेम के आधीन हैं ॥ ४५२ ॥ 


| जिन श्री राववजी ने आपकी मूर्ति को अपने हृदय में बसा 
जसौ है जिस सूति को पाकर श्री राघवजी का स्याम तन अधिक 
बि बाला होगया हे यइ केसे जाना ? सो कहती हैं कि:- ॥ ४४३॥ 


जब कहीं कभी श्री राघबजी हँस उठते हें तो बह आपकी हृदय 
असो हुई मर्ति प्रगट होजाती है तब वड अथरां को बंद करके उस | 
हि को बहुत प्रकार से पाते ह % इस भेद को कोइ न जानले ॥४४४॥ | 


` हे विदेहराजदुलारीजी आपकी प्रीति में मत्त हो कर श्रीगाघवजी 
3 चलते हैं (डोलते फिरते हैं) श्रो राघयजी मंइर चाल चलते हे आपकी 
ड रीरि में ही मत्त होरहे हैं इससे मंद २ डोलते चलते हैं क्योकि आपको 
| दद्य में रखने से उनको अति उन्मत्तता आगई है इससे अपना मुख 
कमल समय पाकर प्रयोजन मिसु से ही खोलते हें ओर आपको दिपाये | 
उदे इत्यादि ॥ ४३५ ॥ 


Ee 


2३ 


से विकतते है तो इम पती २ अटारी पर चंद्र कर देखते हेकि | 
जब श्री राघवजी हलते हैं. तब आपका प्रकाश उनके मुखारविन्द से 


श्भ जन [| &्‌ ५ स्‌ दात 4.1 ४२६ || जानवी ह्‌ ) || ५४६॥ 


इस प्रकार से भी खियजी की समस्त नाये प्रशंसा करती ई | 


| शार जब कभी हमारी खोर (माग) से आकर हमारे दरवाजे ह | हर 


- पशुन लगता हैं [सको वे तर सुख क्रस बन्द कर छिपा लेते हे पर | र; र | 


रक 
कोक 
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NE TT 100 ४५% 
और श्री युगल प्रीति को वर्णन करतीं हे. और आनंद प्राप्त करती ; 

॥ ४४७ ॥ 
अनंतर अपने २ ह॒दयों में प्रम संबंधी धीरज धारण कर ( केप 
। शिलगता इनको असह्य है पर समयानुसार व्योहार करना ही पड़ता है ) 
$ अपने २ स्थानों को गसन करती हैं आर अपनी २ रुचि अनुकर प्रेम ॐ 
[ संबंधी अशीबर देता हुई बिदा होती हे ।। ४४८ [| : अकु 


“BB oP FT **>- <8) B+ 6. ह... ` 
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चो०-यहि बिधि ललना आवत जाता | 
अधिक भोर छिन २ आधिकाता ।। ४ ४६।। 


| जाम एक तेहि भवन बितावत | 

छ ७) 

1: पुनि युत कतरि सासु ढिग अवत || ४५०॥ 
क संग सखी सब साज सुधारे । 
1 कोऊ व्यजन चामर शिर ढारे ॥४५१॥ 


सासु निकट आवत सिय जबहीं | 
_महल२ उपजत छबि तबहीं ॥४५२॥ 
चरण लागि कर आशिष पावहिं | 
सुख लहि हिय आनंद बढ़ावहिं।||३५३॥| 
भिन्न २ सब चरणन लागत | 
शेख समाज जननो अनुरागत।। ४५ ३।। 
बेठारत आशिष दे तबहीं 

यथा योग दे आसन सबहों ॥ ७५.५॥ 


क श्री नाभाजी कृत ष्याम ६. 


माता सियहिं गोद बेठारत 
चारहु बघू हरषि उर लाबत ।। ५५ ६।। 
सिय सासुन प्रति सुख उपजावत | 
सन बांछित आशिष तिन्ह पावत ॥ ४ ५७ 
सिय मुख निरखत अति हष वहि । 
परम प्रीति राखहि सब पाहि ९५८॥ 
मेवा सखिन गोद भरि देही 
सरस अनेक भांति जेहि तेही ।। ४५६:। 
बीरी खात आशिषा पाये | 
यहि बिधि सबके नेन जुड़ाये ॥४६०॥ 


।। दोहा ।। 


` कोशिल्या ढिग समय कलु,करि चिनती मन हारि | 
| दिन गतललिपुनिबिदोउठि.मांगत समय निहारि। १६१ | 


"ग्र 
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 हैत्रर्थात बहुतरी दरांनां को आती हैं और बहुतसी दर्शन कर विद 
हो जाता हे और इस प्रकार श्री मिथिलेश दुलारीजी के समीप छिन २ | 
| में अधिक भीड़ बढ़ती जा रही है ॥ ४४९ ॥ | 


` कनक भवन में ही व्यतीत हो जाता है अनंतर अपनी बहनों te 
` श्री सियाजी सब सासुन के यहां पधार कर अंत में कौशिल्या अ 
` के यहां पधारती हैं ॥ ४५० || | 


अथ--इसी प्रक।र श्री लियजू के पास ललनाये आतीं जाती | 


इसी मिलने मिलाने में श्री किशोरीजी का एक याम ससय श्री | 


‘Ps Na 
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` श सीताजी के संग में प्रहृत सी सखिपां अनेकों प्रकार की | 
सुन्दर साज धारण किये अपनी २ सेवा म उपस्थित ह कोई व्य न | 
कोई चबर इत्यादिक करती हुई शोभित है || ४५६ ॥ ह 
F 22. भी सियाजी समस्त माताओं के मदला म॑ जार फर अपने दश 
ज दे अथवा इनको नयन फल द सुधी करतो है आर वहां आपकी छि 
परम प्रकाशित हो सब मइलां को प्रकाशित करता हैं अधात्‌ आपके ह 
0. पधारने से महला में एक परम रमणीयता प्रगट दाता हे आर चारोंयोर | 
| श्री बिदेहरा जनंदनी जी सासुन के चरणां मं लग कर ( प्रथक़ २ 
सबके सहलों में जा २ कर ) सुन्दर अशिष पा हृदय सं आनंदित दो | 
परम सुखी होती हें ॥ ४५३ ॥ टु. 
क इसी प्रकार श्री सियाजी सहित अपनी बहिनां के भिन्न ३ 
 - सब माताओं के यहां जा कर भिन्न २ चारों कुररि घी समाज सहित | 
माताओं के चरण लगतो हैं और आशीवाद पाकर सन में अति प्रसन्न | 
होती हे ओर मय समाज अपनो बहुआ का चरणा स्पस करत हुय दख | 


>> 


कर समस्त माताओं के हृदय पंकज प्रकुल्षित हो पारमानंरित होते हुये 

र प्रेम से शिहल हो जोते हैं ॥ ४५७॥ . ड 

| दे श्री अम्चाजी अति प्रम से सबको आशीष दे यधायोग्य आसन | 

र पर बेठने के लिये कर कर सबको आसलो पर (ठा? हैं ॥ ४५५ ॥ 

जी ओर चारों बधुशों को बार २ हृत्य से लगा कर श्रो कोशिल्या . 

ट्र छस्बाजी श्री सियजु को गोदी में बेठाल सब पर अति बास्तल्य करतीं | 
हैं ॥ ४५६ ॥ 2. 

श्री सियजू अपनी समस्त सासों के यहां जा २ कर उनके सुख 

चपजाने वाले आचरण करती हैं अर्थात्‌ जिसमें चे प्रसन्न हों वही ः 

» करती हुई उनके हृदयो में सुख उत्पन्न करती हैं और इच्छानुऊुल उनसे 

हु छाशीर्बाद पातीं हैं ॥ ४५७ ॥ 
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और समस्त मौत।यं भी श्री सियज्ञी का मुख कमल देख कर 

प्रसन्न हो अति हषे सुख को प्राप्त होतो हैं और श्री सियजी भी १ 
३ परम अम से व्यवहार करतीं हुई प्रीति रखती हैं अर्थात उनके 

को स्वयं प्रेम द्वारा अच्छा बदला देती हं और जो माताओं ने 

ने छाति हष पूर्वक पाती हैं ॥ ४५८ ॥ 


आय 
रू 


श्री अस्बोजी श्री सियजु. उनकी तीनों बहिनों तथा समस्त 

माज की सखियों थी गोरी में अर्थात आंचल में ( सुहाग सूचक 
छा में ) अबको भातिन के रसमयी पेर ये अतियं' मके साथ 
के लिये भर देती हैं ॥ ४५९ ॥ 


अ र अम्बाजी के प्रम प्रवोधातर थोड़ा र सेत्रा ५ न कर आप 
बहा २ सासुन के यहां जातीं हैं तहां २ बीरी इत्र इत्यादिक सक रॉ को 
"ग्रहण कर सुन्दर आशीवाद प्राप्त करतीं हैं (जब तक मातायें इनको 
देखतीं तब तक सबके नेत्र तडुफड़ाये रहते हैं) अतः दशन देकर 
"इस प्रकार उनके नेत्रो को सीतल करती हैं अर्थात्‌ आनंदित करतीं 
। क |) ४६० || 
| अनंतर श्री कोशिल्या जी के महलों में पधार कर यहां कुछ देर 
। ठहरती हे चोर परम बिनीत भाव स सनको हर्ने वाली विनय करतीं 


कयाक्रि दिन गत होगया रात्रि आरंभ हुई अतः कनक अवन चलने 
बु छ समय बिचार उठ कर श्री अस्बाजी से महल जाने की आज्ञा 
| आगती हे आज्ञा मांगने पर कभी तो अन्बाजो आति वात्सल्य युक्त 
र कर राज्ञा देदेतीं हैं और आशीष दे चिदा करती हैं ( प्रथक २ 


| 
| 
| 
इ आरती करना तो नित्य ही है ) परन्तु कभी २॥ ४६१ ॥ 

ण 


अ... दोहा || 


कबहूं मातु द्रग सफल हित, प्रभु ढिग सिय बेठारि। | 
करत निछावरि आरती, जोरीसहितनिहारि॥४६२॥ ` 


श्रीनाभाजी कृत अष्टयास ७ 
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| 5 | ह ose 
पारी मिसु अभिलाष कर, जननी राखत रोकि 
' चारि कवर चारिहु बधू,ठिन २छबिअबलोकि ॥४ ९३. 


चौ०-समय जानि करवावहि व्यारी । 
यथा योग्य बहु भांति सुघारी॥ ४६ ४।। 
ते कनक भवन प्रभु आवत । 
` निजर भवनन अनुज पठावता। ४६५॥| 
कबहुं सन्ध्या बंदन करिके । 
` पेशाला ओवत चित घरिके ॥४६६।॥। 
. परम रुचिर बैठक शुभ सोहीं। 
_ कंचन मंच चोकियां जोहीं ॥ ४६७) 


॥ दोहा ।। 


५५ हँ 


सीय सासु सों बिदा ह, आवत पय ग्रह माह | |. 
. परिकर युत प्रभु बदन लखि, पद बंदना कराहिं। ४६८ 
F जननी व्यारू साज सजि, सामा गनी न जाहि । 
 कनकथारि भरिहेत अति,पठवत पय यह माहि ॥ ४६ ख 


he . ट्ट अथ--कभी श्री अम्बाजी श्री राघव जी के पास अपने नेत्रा > 
 आनद्‌दुनक लिये अथवा नेत्र सफल करने के लिये श्री सियजू को | 


हि .. 1ठाल कर जोड़ी सहित दशन करती हैं और बिधान पूवक आरत ८ 
भर  श्रघादि स्वापी फेर पुष्पांजलि .वर्षा कर नानाप्रकार के मणि 
: न्योछावरि करती हुई इकटक नेत्रों से देखती हुई तन्मय जात ह 
FE UR 0. | 
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ओर कभी इस इत्ता से कि चारों कुमार चारों बहुओं सहित | 
दीं ब्यारी कर ऐसी अभिलाषा रख कर ब्यांलू के बहाने श्री अम्बा 
जी सबको ठहरा लेती है और डिन २ में बार २ कभी बहुओं की ओर. 
| कभी कुमारों की ओर देख २ कर देखने से नहीं अघाती हैं अर्थात्‌ 
| उनकी छबि को देख २ कर तृप्ति नहीं होती, चाहदी हैं कि सदेव देखा 

| करे (ऐसी अनूप जोड़ियां हे नेत्रों से विलग करने को जी नहीं 
चाहता )॥ ४६२ ॥ 


फिर व्यालू का समय जान कर श्री कोशिल्या अम्बाजी चारों 
यु युत्रो को चारों बघुआं सहित यथा योग्य व्यालू की समग्र सामग्री 
` छानेको प्रकार की सुन्दर परोस कर सबको ब्यालू कराती हैं ओर फिर. 
| आचमन कराय यथोचित सन्मान सत्कार कर ताम्वूलादिक दे परम | 

। चात्सल्य कर विदो करतो है और अपने २ महलों के जाने की आज्ञा 
| द्ेतीहें॥ ४६४॥ | 


जी यहां से कभी तो थी सियजी के साथ श्री राघवजी श्री कनक 
ऱ्य ह भवन को आते हे ओर अपने भाइयों को भी निज २ महला. के जाने 
की आज्ञा देते हें जो आपनी पत्नियां के सहित अपने २स्थानो में पधारत | 
खै और कभी २॥ ४६५ || | 


श्री अम्बाजी के महले में सन्ध्या बंदनादि कर श्री अम्बा | 
-जी की आज्ञा लेकर आनंद पूवक चित्त में श्री सियजी के मिलन का. 
| डु स्मरण करते हुये श्री राघवजी पयशाला में आते हें ॥| ५६६ ॥ 


वहां पय शाला में परम सुन्दर बैठका सुशोभित होरहा है तिसके . 
बीच रतन जडित कंचन की चौकियां है जिन पर मंच अथात्‌ आरास | 
कुर्सियां पड़ी हुई हैं तिन पर जाकर श्री राघवजी बिराजते हैं ॥४६७॥ | 


बहां श्री जनक नंदिनी जी श्री कौशिल्या अस्वा जी सेबिदा | | 
हो कर मय परिकरों के पयशाला में आती हैं और यहां परिकरों 


ऊ श्री'नाभाजी कृत अष्टयाम क 
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` सहित श्री प्राण बज्ञभ जी का परम खु? मुखारजिन्द लख कर च 
कमलो को सहित परिक के बंदता कर य थ्ाचिए बाम भाग में विस 
' न होजाती हैं और समस्त परिकर अपनी २ सवा में उपस्थित रहेत 


हे॥ ४६८॥ ह 


बहां भरी कौरिल्या अम्बा जी नित्य व्यालू की समस्त सामग्री 

 उाज़ करके ओर नाना प्रकार सरस सज़ोनी वस्तुओं को सजि 
जो गिनी नहीं जा सकतीं पय शाला में सुन्दर स्वण थारोंमें भर 
कर झेजती हैं जो ब्यालू कुंज में श्री प्राण प्यारेन के ब्यालू हेत रक्खी 

- 'जातीहे॥४६९॥ ¬. . 


चौ” तब तह लाल बियारी करही ड 
सिय परुसत उर आनद भरही ४७०॥ | 
सुरभी युत पय सिता मिलायो। | 
पय ग्रह सखिन सो बिविधि बनायो ॥ ४७१ 


कनक कटोरन घरि प्रभु नीरे | 
भांति २ सुगंध युत छीरे ।। २७२॥ 


विनय करत आनद रस बाहो। | 
चवर बिजन ले चहुँ दिशि ठाढ़ी ।। ३७२ 

तिन हिय रुचि लख पय प्रभु लेहीं। | |. 
निज कर ते परिकर कहं देहीं ॥४७२९॥ . 
यह बिधि बहुत भांति सुख करिके। | 
निज मंदिर आवत चित घरिके॥ ३७५॥ 
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चि सुख यान बिचित्र सुहाये | 
सिय युत दृ: शाल तब ये| ४७६।। 
तह की त्रिय तुरंत सब आई 
भांति २ श्रृंगार बनाई ||४७७॥ 


॥ दाहा ॥ 


। केरि जुहार महि साथ धरि, बदन बिलोकन कीन्ह । 
* तब प्रभु प्रगटन चातुरो, तिन्हकहँआज्ञादीन्ह || ९७८ 
करि सामाज ते खर भरत, बहु खदंग घुनि होत | 

अनवत बाजन संखिन ले, प्रथसकरतसुरस्त्रोत।। ४७६॥ 


अथ--नित्त सदेव दोड प्राणप्यारे साथ ही व्याल 
भी २ श्री सियजी आनंद में भर 
र व्याल कराती है || ४७० || 


परत है पर 
र स्वय श्री राघवजी का परोस 


गो का परम सुगंधित मिश्री सीतल तरावट वस्दु्षो स मिश्रित 
दूध अनेकां प्रकार से पयशाल की सखिया ने बना २ कर तयार कर | 
रक्खा है ॥ ४७१ ।। 


इन पय शाला की संखियां ने तीचा प्रकारो का (भावतिन रका) | 
सुगंधित दूध स्वणं कटोरो में भर २कर श्री प्राण प्यारेत के सन्मुख | दु 
रख दिया ।। ४७२ ।॥। 


ओर परम आनंद रूपी रस में बढो हुई (भोजन फ्री विनय | 
करती हैं ) सुन्दर कपड़े का ब्यजन चॅसर करनी हुई चारों ओर से | 
सेवा में उपस्थित ही विनय करती हैं कि है. सरकार जा यह दूध ऐसा 
है और यह ऐसा है इसे लीजिये इसे ग्रहण कीजिये इत्यादि ॥ ४७३ ॥ 


हे 1 ७ 
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करते हैं और अपने हस्त कमलो से अपनो परिकरन को प्रसादी स्वरूप | 
प्रदान करते हैं॥ ४०४॥  . ५ 


'सुख करके दोऊ श्री प्राणवल्लभ जी सहित परिकरों के आचमनादि | 
क्र ताम्बूल इत्र सेवादि ग्रहण कर अआनंदित चित्त से श्री कनक भषन 


क साथ श्री प्राणवल्लभ जी सहित परिकरन के नृत्यशाला ( रासकुज ) | 
को अवते हें ॥ ४७६ ॥ 


सखिया भांतिरका सिंगार बना कर शीघ्र-कुँज में एकत्रित होगई। ४५७ 


लगी तब थी जानकीवल्लभ रासके खर प्रभु ने उनको अपना नृत्य | 


उन सखियो की रुचि देख २ कर श्री जुगल सरकारजी दृध पान £ 


इस प्रकार ब्यालू कर नाना प्रकार के दूध पान कर अथात्‌ नाना. 


क 


को पधारते हें ॥ ४७५ ॥ । 


१९५ 
(१५% 


फिर परम बिचित्र सुखयान पालकी पर चढ़ कर श्री सिय जी | 
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ज्योंही श्री रूरकारों का आग.मन होता है 'यांही रोसकुज की | 


M५ 


इन सखियों ने आकर प्रथ्वी में माथा धर यथाबिधि जुहार को - 
और हाथो को जोड़ श्री प्राणवल्लभ जो के मुखाम्बुज की ओर ताकने | 


गायन चातुय प्रगट करने के लिये आज्ञा दी-कि गाओ बजाओ ब्‌ 
अपनी २ चातुयकला प्रगट करो इत्यादि ॥ ४७८ ॥ 


तब वे समस्त परिकर आज्ञा पाकर अपने २ नृत्य गान का. 
सब समाज के सहित साज सजि कर प्रथम स्वर का साधन कर स्वर | 
भरने लगी बहुत प्रकार की मृदंग ध्वनि हो रही है तब नाना प्रकार के | 
अनेकों बाजों को सख्यिं ने ले २ कर बजा २ कर अपने २स्वरों की 
एक स्वर में सम करके मिलाया अर्थात समस्त स्वरों को एक धारा हः 
प्रवाहित किया ॥ ४७९ ॥ ला 


चो०-छंद गीत बहु रागन करहीं । 
निजर गुण नृत्यत संचरहीं ।। ४८० 


& श्री नाभाजी कृत अष्टयाम छै १४३ | 
डु IOI TO RN IY YN ७. 
| ` सांगीतादि नृत्य बहु कीन्हीं 
कला अनेक राग रस भीन्ही ॥ ४५१ 
 ज्ञिनहिं देख रंभादिक. नारी 
। फचरज पाय करत मनुहारी। ४८२।। 
दंपति एक सिहासन राजे । 
चवर छत्र लिये अली बिराजं।। ४८३।। ` 
देखि २ दंपति सुसकाहीं 
रोकि देत बह तिनहि सराहीं।। ४८४ 
पान दीन्ह तिन शिर धरि लीन्हा । 
निज परिकर कहं आयुस दीन्हा २८५ 
' श्री सहजा उठि यंत्र सुधारे । 
चन्द्रकला निज वाद्य सवाँ रे || ४८६।। 
रसमंजरी सिंगार करि आइ । 
अभितकला गुण निपुणसुहाई॥ ९८७) 
करि प्रणाम तेहि राग अलापी। 
निज२ सबन रागनी थापी ॥ २८द। 
परिकर युत सब रूप सुहाये | 
मानहु राग महल भरि छाये।। ४८६।। | 
शथे- तब अनेकों प्रकार के छंद, गीत और राग रागनियोः . 


को गा २ कर नृत्य करतीं हुई बह समस्त सखियां अपने गुणों को 22 
प्रकाशित करने लगी ।) ४८० ॥ Mle Rl 


र “इ... ५५ 


दै नि कु रि र रिट क्‌ 
टे / 2५2८ ४०७ ० - र 
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| सान हे ओर तीनों ओर सख्यां चॅबर छ॒त्रादि लिये परम शुसोभित | 1 


पर अति प्रसन्न हो रै कर उनकी प्रसंशा करते इये उउको बहुत सो 


अपने को कहते हें इनक्रा अतरंग आत्म संबंधी रसमंजरी ही नाम है ) , | 


& श्री नाभजी कृत अष्टयाम + 
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और इस प्रकार से राग रस में भीग कर उन्होंने बटुत तर 
की नृत्य गाल की कायं नृत्य रन करते २ दिव. ॥ ४८१ ॥ 


5 
, . 


जिनके सांगीत नृत्य गानादि कलाओं को देख सुनि कर देवांग 
नाये रंभोदिक देवलोक कीः खिया आश्रय में होगई अर्थात्‌ लज्जिव 
हो अपने नृत्य गातादि को तुच्छ समझ कर मचुहारी करनेलगीं (कि 


हमारी गति नही कि इनके सद्रश नृत्य गान कर सके )॥ ४८२॥ . जी | 


न 
श्री प्रिया प्रीतमजी एकही रतन जडित सिंहासन पर बिराज- | 


हो रही है ॥ ४८३॥ त | 


इन सखियों का नृत्य गानादि देख सुनि कर दोउ थरी प्राण | 
क 


चज्ञस जी मुसकाते है ओर प्रसन्न हाते छे ओर उनके गाने नृत्प करने 


पारितोष% ( परम प्रसझ हो भूषण बसनो 


A 1 


ap 


क) दे न ह: 
रौँ ह्‌ | | ४८७ ॥ 3227. 


(सा 
उपरोक्तानुसार प्रसम्न हो ज्यां ही श्री प्राण प्यारे उनको पात । 
बीरियां अपने हस्त कमलो से दत हे स्याही वे अति प्रसन्न हो सादर 
नत्र भाउ स इष पूवक लेकर उन बोरियो को शिर घोर नेत्रां से लगा 
लेठी हैं तब श्री भिथिलेशनंदिनी जी अपने मिथिलाबासी परिकरन ब 
को आज्ञा देती हुई कहने लगी कि हे सखियो तुमभी अपना नृत्य | 


लेकर स्वर भरने लगी ओर श्री चन्द्रकलाजी अपने मृदंग वाद्य को 
लेकर स्वर सम्हारने लगी ।। ४८६ ॥ 


सुधार २ कर तयार होगई-कि यह रसमंजरी भी ( श्री स्वामीजी 


हर $ भी नाभाजी क्रत अष्टयांम क | ८ १४५ 
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अमित नृत्य गान कलादि मै अति कुशल शोभित हैं अपना सुन्दर 
«जार कर नृत्य गात करने के लिये आगई' ॥ ४८७॥ | 


द 


रससंजरीजी ने दोउ श्री प्राशप्यारे सरकारजी को प्रणाम कर | 
ने राग को डालापचा प्रारंभ किया कि समस्त परिकर भी अपनी 
 जपनो रागनियां को अलापने लगे ।। ४८८ ॥ 


| तब वहां ऐसा.विदित होने लगा कि मानो समस्त राग-रागिती 
सुन्दर” स्वरूप धारण कर साक्षात शोभायमान होरहे हा ओर सारे 
र महल सें राग-रागनों छारहीं हे ॥ ४८९ ॥ | 
| चौ०उठत तरंग रंग भयो भारी । 
सुख सुचंग घुनि नृत्य सुघारी॥ ४६ ०॥ 
राग केढारो रुचि उपज्ञावत । 
` पुनिविहाग कोउ सोरठ गावत॥४६ ९। 
पुनि कोउ मिलि एक लीला कीनी । 
रचि विवाह बेदी रंग भीनी ।। ४६ २॥ 
कलश थापि करि होम बिधाना। 
प्रथम भयो जेहि बिधि सुख नाना।। ९६ ३॥| 
सो दिन सुधि कर यह सुखं देखी । | 
देत भांवरी ललित बिशेषी ।। ४६ ४॥ 
पंच शुब्द अति मंगल गावे | | 
रस लीला दंपतिहि रिकावें ॥९६५॥ || 
यह सुख मगन अर्ध निशि जाई। | 
चांदनि छिटक रही छबि छाई।। ४६६॥ | 


१४६ क भी लाभजी कृत अष्रयाम & 
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कहु निज छबि प्यारी कह देहीं । ड 
झाप प्रीति करि सो छबि लेहीं। २६७॥ २. 
अंग २ प्रति रचति अलीगन । 

प्रिया रूप धरि होल मुदित मन।। ४६ ८॥ 
कहुं पुनि निज छबि लेत दुलारो । 

निज प्रिय सहित गव गुण गारो॥ 2४६६॥ | 
मानादिक लीला बहु करही 1. 
_पुनि मनुहार मोद सुख भरहीं ||५००॥। a 
पुनि बहु अंग राग दे आहे | 

इक छबि दंपति रूपहिं काठे ।। ५.० ९।। 


अथ--नाना प्रकार के नृत्य-गानादिकों की अनेको तरंगे भांति 
भांति को उठरही हैं इससे बड़ा आनंद हो रहा है ( मचरहा है ) कोई 
सुखा से सुचंग ( एक बाजा जो मुंह से बजाया जाता है ) बजा रही हैं 


"०००० 


कोई रुचि उपजने वाला राग केदार गा रही हे कोई बिहाग 


आर सोरट आदि गांना गा रही हें छतः इस प्रकार से रासकुंज में : 
अति रंग अर्थात्‌ आनंद मच रहा है ) ४९१ || ऱ्य 


> 


७.० 
~ 


फिर कुछ सखियां मिल कर एक बिवाह लीला करने लगीं" 
यह समस्त सखियां सब काय करने कराने में अति कुशल परम बिदुषी 
है अतः प्रथम बिवाह की यज्ञ वेदिका को बनाया श्री युगल सरकारजी 
के बिवोह रंग में भीगी हुई उन्होंने सुन्दर माण जडित कंचन का कलश 


Xe 


बेदी के समीप स्थापन किया ( उसी में कोई पंडित बनी कोई नाई कोई 
माली ) ॥ ४९२ || र: ; 


| 


भो नाभाजी कृत श्रष्टयाम $ | ॥ १४७ | 
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फिर कलस स्थापन कर जिस प्रकार प्रथम बिवाह में बिधान 
हवनादिक नाना प्रकार के मांगलिक काय सुख हुये थे उसी प्रकार 
बिधान पूचक हवनादिक कराये ।। ४९३ ॥ 


डु | इससेखियों की बिवाह लीला सुख को देख कर श्री युगल 
प्राशप्यारे प्रथम के निज विवाह के दिन की सुधि कर परम सुख पूर्वक 
प्ररुझ हो सुन्दर भांबरी देते हें ॥ ४९४ ॥ 


समस्त सखिया पंच शब्दों से मंगल गान करती हैं ( बिवाह | 

समय के गीत पंच शब्द गीत कहलाते हें) बिवाह के और भावरी' | 

समय के दोनो ओर से संखी गन ही साकोच्चार उद्यारन करती हैं-इस 

प्रकार यहां रस मय लीला करके परिकर गण्‌ श्री युगल प्राण प्यारन 
रिकाते है अर्थात प्रस्न करते हैं ॥ ४९७ || 


____ यही बिवाह लीला रस सुख में सहित सखियों के श्री युगल सरकार 
जी मगन हो रहे है ओर इसी प्रकार रास बिहार लीला करते.२ आधी 

रात व्यतीत होगई चन्द्र देवजी की चांदनी अति छबि से पूण सारे जग 

है मंडल पर छाई हुई अति शोभा दे रही है जिसमें श्री युगल लन कौ 

£ छवि को प्राप्त कर चादनी परम सुशोभित हो रही है। ४९६॥ 


<< 


उसी समय में कभी श्री राघवजी अपनी छबि को श्री सियजी 
। को दे आप स्वयं उनकी छबि धारण करते हैं अथात्‌ आप श्री सियजी 
। को अपने रूप के समान अंगराग धारण कराकर ( अपनी पोसाग ) 
पुरुषका श्रृंगार करते हैं ( श्री प्रियोजी श्री प्रीतमजी इब दर्शने लगती 
3 हैं) ओर कमी श्रो सियजी के रूप रंग इव आप अपने अंग में अंगरारा 
1 ुँ ` वारन कर नायका क! सिंगार करते हैं ( उसी प्रकार यह भी श्री सिया 


इव दशने लगते हें ) ओर इस तरह हँसते हँसाते रहस लीलादि करते 
हैं ॥ ४९७ ॥ 


कभी अलीगन श्री प्रीतमजी को अंग २ प्रति श्री प्रियांजी कसे 


ह IPSS OT OE RRM ne na nS, SS ७७... 
` धारण कर भीतर बाहर से आनन्द में डूब जाते है और समस्त सखिया 


` कभी फिर अपनी २ छबि दोनों दुलारे प्राण प्यारे धारण करते हें और 


_गंधव बिद्याभिसानियो के गब गिरजाते हे अर्थात्‌ गव नहीं. रहजोते | 


* बनाकर दोनों प्राणप्यारे एक रूप होते हैं ॥ ४९९ ॥ हः 


~ 
` चर्थात्‌ जब श्री सियजी मान कर बठती हैं तब अपने विनय प्राथना 
_ प्रकार उनको खुशी कर स्वयं मोद ओर सुख में भर जाते हैं और फिर 


 ग्रीतमजी से मान कर सान लीला करते हैं तब श्री त्रियाज़ी रूप श्रीं 


 सुख.मं जिस प्रकोर भरं सोई करते हैं अर्थात जितने रास लीलो के | 
अङ्क ह सो सन करते हे इस प्रकार दोउ श्री प्राण जीवमजी नाना | 
प्रकार की बहुत लीलाये करते हें || ५०० ॥ ज्ञ 
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भूषण बसन धारण करांती हे श प्राणवल्लभजी श्री प्रियाजी का रूप 


भी परम आनन्दित होती हे ॥ ४९८ || क 


जब अपती प्रिया सहित आप नृत्य गान म तत्पर होते हे तब समस्त 


दोनों २ रूप बन कर दोनों रूप से बढ़ कर एक होजाते हैं श्री किशोरीजी 
अपने रूप से हे ही ओर श्री प्राएत्य.रे को अंगराग दे कर (सखी रूप | 


मानादिक लीलोये श्री युगल सरकारजी बहुत प्रकार से करते हे. 


अस्तुति आधीनादि करके श्री प्रीतमजी श्री प्रियाजी को प्रसन्न 
कर मान छुड़ा कर उनको मोद दे सुख में भर देते हें ओर इस 


दोनों प्रिया प्रीतस जी सिल कर आनंदित हो रहस करने लगते हें-कभी 
श्री प्रीतमजी श्री प्रियाजी का रूप घारण कर श्री प्रियाजी रूप श्री 


ग्रीतसजी- प्यारे श्री भिया रूप से मन हारि कर ऊपर भीतर से आनंद 


पुनः कभी बहुत प्रकार के अंगाराग परस सुगंधित परस्पर सब. ज्र 
अंगा म लगा कर दोना श्री प्राणवल्लभजी एक ही रूप धारण करते हें - 
अथात फिर कभी श्री प्रीतमजी की इच्छा होती है कि हम श्री प्रियाजू 5 
को रूप धारण कर सखी स्वरूप से श्रीं प्रियाजी के साथ बिहर-भ्री | 


ह श्री नाभाजी कृत श्रष्टय़ाम क | र १४९ 
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रौ प्रीतमजी को गौर बनातों हैं और श्री प्रीतमजी छा श्री पिया 2 
त सुब धून पसन पारणे कराकर सब सिंगार करती ४4१1 | 

| चो०-अति सुख पाय करत रस केलो | 

। दुपति रुख लख तिथ अलबेली ॥ ५०२ 

पुनि प्रभु द्रग आलस छवि हाई | 

सो लखि अलिन समाज उठाई ।।५०३।। 

सयन शालि तिन खबर जनाई | 

तहकि अलियन सेज बनाई ।।५.० ४।| 
रगपहल शोभित छवि छावा 

प्रथम फरस जर बफ़त करावा ।।५०५। | 
पलंग जडित मणि सुभग सुहावा । 

जथा प्रथम में वण सुनावा ॥५०६॥ 

तेहि ऊपर बहु सुमन सवारे । 
बिविधि भांति मेवा रुचि कारे)५०७॥ ` 
करि समोज पिय खबरें जनाई | 
चाहि सुखपोल चले रघुराई ॥५०-॥ . 
चारिहु दिशा अलिन के यूथा। 

छत्र चंवर लिये सखिन बरूथा ॥५०६॥ | 
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| अथ--इस प्रकार दंपतिजी एक छबि होकर (सखी २ होकर ) 
| सिंगार रस मयी समस्त रस केलि सुख पूवक करते हैं ॥ ५०२॥ दे | 
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आ भ्री जानकी जीवनजी के कमल नेत्रो में आलस छा रहा 
अर्थात उनके यह आलसमयी नेत्र परम शोभा को प्राप्त होरहे हें. 
सखियां यह देख कर कि धी संरकारो के नयनां में आलस की 
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2 ` हा रहो हे उन्होने लीलां का बिसजन कर सयनकुंज कोस 
पड को सरकार की अबाई की सूचना दी ॥ ५०३ ॥ 
क ने र | 
जब सखियों नें सयनकुँज की सखियो को थी सरकारी 
ES: को सूचना दी जब सयनकुंज की सखियों ने सरकार की अबाई 
प्राण प्यारेनको सुन्दर सेज्या सजाई (सयनकुंज = रंग महल) ।।५०४॥ 
A त्र 
र... 
स यी रंग महल अथान सयनकुज परम शोभित आति छवि पूर्ण. 


ई प्रकाशित होरहा है जेसा कि पूर्वोक्त सयनशालि वणन में बेन कर 
चेहे ( जसा हम प्रथम उत्थापन के समय में वणेन कर आयेद्वै ) कि 
उ 


पलंगकेचारों ओर अति कोमल गदा की तरह फरस बिछा हुआ है 
| जिसमें सोने के तारों का सुन्दर बिचित्र काम कियो गया है जिस पर पैर 
. रखतेहीपर घेस जाते हें और, उठाते ही. फस फिर ज्यों का त्यों हो 
 जाताहै (जसे रुई के ढेर में पेर भेस जाता है उठाने पर फिर रुई फूल 

कु आती हे ) ऐसा वफत फस स्वण तारों से सुसज्जित बिछाहुआ है॥५०५ 


| उस फस पर मरि जडित सुन्दर पलंग शोभित होरहा है जिस ८ 
पर सखियोंने सुन्दर सेज सजाई है जैसा कि मैं ( अंथकारजी कहते हैं 
कि जसा में ) पहले वरणन करचुका हूँ ॥ ५०६ ॥ 


तिस पलंग के ऊपर सुन्दर अनेकों प्रकार के सगंधित फूलों की | 
पाखुरीन से सेज सजाई गई है और उस पलँग के चारो ओर चोकिया : 


तर सन्दर कचन क थारों में भरी हुई! बिविधि प्रकारकीं रसमयी स्वाद | 
युक्त रुचि बढ़ाने वालों मेवायें रक्‍खी हुई हें॥५०७॥ | 


सयन शालि कौ सब सौज समाज की तयारी होजाने के बांद जै | | ३ 


भी प्रीतमज्ञी से सखिये| ने जनाया कि हे प्राणप्य़ारे दोउ सरकारनजी 
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॥ सयनकुज को चलनो होय। ऐसा सुनते ही पालकी यानी सुखया न 

| | [ चढ कर भी जानकी वल्लभजी सयनागार का चले ॥ ५०८॥ 

चारों झोर से सखिथां के समूह कोई छत्र कोई चॅबर सेवा 
पयोगी खस्तुये लिये शोभित होरहे हें ।। ५०९।। 


चो०-फोई नकीव हे कोउ बंदीजन । 
षिरद बदत कोउ जात मुदित मन॥५१०॥ 
यह बिधि रंगमहल प्रभु आतत । 
बचन रसभरे प्रियेहि सुनावत॥५ १ १॥ 
जाय सिंहासन बंठे दोङ | 


| आरति सजन लगी सखी कोऊ।।५१२।। 
| ॥ दाहा! 
पुनि तह ते अलि बिदाकर, लेत जम्हाई लाल 


आठ मंजरों संग ले, चले मत्त गज चाल।॥|५९ ३॥ 

| चो०-जाय पलंग बेठे रल भीमे 

FE सयेन करन की दिशि रुख कीने ।।५ १ ४॥ 

पोहे लाल प्रिया पद लालत । 

रस मंजरी चॅवर शिर चालत।। ५१५ 

रसमंजरी चरण तब लागी। | 

सिय आयसु शिर धरि अनुरोगी। ५.१६ | 

FE ॥ दोहा ॥ Oe 

| जबलग दंपति सयन करि, पदां दीन भुकाय । | 
निज २ ठांव अलीं सकल, मीने शब्द सुनाय | ५१७॥ | 


॥ और, 
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थ-- कोइ सखियां नकीब कोई घंदीजन बनी हुई सचारी 
शरे २ अति हष पूवक प्रसन्न चित से शरी युगल सरकारजो का ज्जि 
सुजस, प्रताप ओर दंयालतादि पुकार २ कर कहती हुई चली जातं 

१ 
हैं| ५१० ॥ 


इस प्रकार से श्री प्राणप्यारेजी रंगमहल में आते हे और प्री 
प्रियाजी से स्नेह रस पूणे रसमयी बोता करते हे ॥ ५११॥ | 2 


सयनकुज से पहुच कर श्री युराल सरकार परम सुन्द्रम 
जडित सिंहासन पर अ। कर बिराजते हैं जो सयनकुज के अगाईं | ; 
सभाङुँज में सुशोभित होरहा है। जब आप बिराज गये तब कोई 
सखियाँ सयन आरती का समय देख कर सयन आंरतों समस्त सज 
सामग्री सहित सजि कर ले आई ओर बिधि पूवक आरती कर यथो 
चित पुष्प वर्षा न्योळावरि जुहारादि कर हाथ जोड़ परम प्रम से दश 
करने लगीं || ५१२॥ र 


यहां ओर अलिगनों को बिदा कर अर्थात अपने २ स्थान जाने | 
की आज्ञा देकर श्री प्रीतमजी सयन . का दर्शाव सूचित करने के लिये 
जम्हाई लेने लगे और फिर अष्ट मंजरीन को साथ लेकर मतवाले मतंग | 
की तरह मंद २ चाल से श्री प्रियाजी के सहित श्री प्रीतमजी पलंग की | 


आर चले ।। ५१३ ॥ 


ओर वहां पहुँच परम रमणीक मणि जडित पलंग पर बि 
आलस रग म भीग हुये सयन करने का रुख कर दोउ श्री प्राणप 
पौढ़ गये ।। ५१४॥ 


दोड श्री प्रिया प्रीतमजी . के पौढ़जाने पर श्री रसमंजरीज 
( श्री नाभा स्वामीजी ) परम प्रेम पूवक सुन्दर श्री युगल चरण कमल 
को चांपने दुलारने सेवा करने लगीं और एक रूप से चेंबर सेवा कर 
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रसमंजरीजी को आज्ञां दी कि जाओ सयन करो अब हम संयन . 
रेगे ॥ ५१५ ॥ 


श्री प्रियाजी को आज्ञा पोय श्री रसमंजरीजी अति अनुरौग | 
चरण कमलो में लग यथोचित जुहार करती हैं ॥ ५१६ ॥| 


. ओर जब देखती हे कि अब श्री युगल ललन का सयन होगया 
ब यह श्री रसमंजरीजी पलंग के चारों ओर की भीती परदाथे गिरा 
देती हे ओर अपने २ पहरे पर समस्त अलीगन परम मनोहर भीने 
स्वर से सुन्दर शब्दालाप सुनाने लगती हैं अर्थात्‌ निद्रा हेतु मंद २ स्वरसे 
दर गीतालाप करने लगती है ।।५१७।। 


॥ दोहा ॥ 


यहि विधि प्रभु अहिक चरित, कह्यो यथा मति गाय | 
हलक क्षमा कोजो सुजन, सुनियो प्रीति लगाय |५१८। 


थ--श्री नाभा स्वामीजी कहते हैं कि सज्जन जन इस प्रकार 
है अर्थात्‌ उपरोक्तानुसार ) मैंने अपनी तुच्छ मति अनुसार यथा शक्ति 
| रति सूक्तम रूप से श्रो युगल प्रभु श्री जानकी बज्ञभजी के एकान्तिक 
व्यि्यास चरित्रों को वणेन किया है क्‍योंकि भी युगल सरकारजी के 
ह्छ्याम चरित्रां को पूणतया वणन करने की किसकी सामथ है। 
क्योकि > 
रामचरित अति अभित मुनीशा । कह न सकडि शत कोटि अहोशा॥ 
(श्री रामायण गो० हु०'दा० जी ) | 
अतः जो श्री युगल प्राणजीवनजी का चरित्र श्री आचार्यज्ी 
मुख सुना है सो भी अपनी अल्प मति अनुसार कह कर प्रार्थी हूँ 
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सू्षम रूप से दिह्वशंन कराने की | 


चूक है अर्थात जहां तहां जो त्रुटिया रहगइ हाँ अथवा जहां न कह 
बना हो तो हे सुजन जन भेरी दिठाई को क्षमा कर सुधार के श्रीजान 
डतेयनजी सर्वोपरि प्रभू को सवात्तम चरित्रों को प्रीति पूर्वक पतन 
असरा कौजियैगा क्‍योंकि यही परम वस = | ( श्री स्वामीजी न 
ईदिखावते हें कि सर्वोपरि युगलसरकार स प्रीति करना यही जीव का 


सर्वोपरि परम धम है ) ॥ ५१८ || 


२५४ 
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पके श्री प्रभू के अपार चरित्रों का 


२ 


।। इति!) 


वित्त 


परम रहस्य गुप्त सुन्दर बिसाल मऊ, जान लियराम को अनू 


जगुर माँस है ॥१॥ चारो फलदायक है सन्तन के लायक हैं रसिकसुजा 
न को केसो बिश्राम है ॥२। नाभा उर सिन्छु पारिजात या प्रगट भयो 
काम सर्ब ऐंसो अभिराम है ॥३॥ नीको कर टीको सुपरमानद 
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यूर सन का 
जसि तोंन, भक्तजन हेतु ये विचित्र अष्टयास ह ॥ ४ || 


निक 


(रामदूतशरण) . 


